शी छर्तरगच्छीय ततान मन्दिर, पदर 
¢ 21 1 1, 


श्रा~जनन्दर्चःकभ्रका ज~, 
॥ ॐ(मीग पहेला ~ प 
~ { खां संवह्‌ -करन्मस् 
राहि, शितनाथ छुमाजी ग {1 
वेता पेठ, नेवेर-अ*&~सुऽ-दुना सि 
मद्युणानुगगो "सनि व्रयि्यजी 
माहागज साहेवनी याम्य प्रेरणाथा 
मिकानेर्‌ निवापी 
शख वदादग्मख अभयां रोचरनी नासिक 
सदाय नक्र०० तथा वाच खुमेरमल्जी 
सुराणानी सार्थक सदायथी तेमना सदगत 
पिताश्री सिवचदरज्ी स्रयाणा चाद्धु चेमा 
्रीसिद्ध सिच्रमा काव्छधत्न पाम्या तेमना 
पुन्य स्मरणार्थं जर नरक ४०० 
किंमत सात आना 
( पेट पेम खच चण याना जद ) 
भेट स॒गाचनारे आना णच्टव्टना पानदपर 


ल्नप्रेली खलचना चाची पटी मगारवी 
2 ददन्‌ कनकान्‌ नकद द 


0 


॥ 1 


1111111. ‡>%ॐ%‡ ६4. 


3 191 


^ ८ ण = = 3 
यस्तकं लग्‌(वनारन सूचना. । 

९ आ पुत्तक साघु साघ्वी तथा श्री जिनर्मदिग 
पाठश्ाख, उपाश्रय, जाहैर्‌ खयेत्रेरी विगेरे संस्थामां 


खत) जनान छाम छवा पटिः द्रव्य सदाय पनर्‌ 
सद्ब्रहस्था तरफथी भट आपवानी क्ते, 


९ प्रगामथी भेट मेगावनारे देक पुस्तकना 
व पक्षग खच वास्ते रण - आनानी पौषट ठीकीधे 


निनेना परनमे मोकख्वी एटटे 'एक्‌ नकर भेट 
तरापे - मोकख्वामा आव 


२ वीजाञओए देक पुस्तकन। किमतना सात 


आना तथां पोट पेकींम खच तरण आनु मलम दसः. 
अनना पोट टदकौटो मोकख्वी 


° सरमुणानुरागी सु° श्री कपरविजयजी महाराज 
साहवन सवर्‌ मटवाथी पणं मल 


> जनाव मगावनररि री्ठाय क्योट मथवा अर्थवा 
, पोष्ट दीकीटो मोकल्वी 
९ पोरबाख एन्ड वपनी-येतादे चेट पुना सिटी 
९ श्रनेन श्रयस्कर्‌ भडकनी नच आफौप्त मुर 
~ _ -पाडत्ताणा ( काटीयावाड ) 


आर्धक सहाय जपनार्‌ पसिथी. विकानेर्‌ 


3 
, खास अमत्यना सचना, 

महु कड्‌ मन्य आप्माचेनि पवित्र ज्नाए्तनो 
सप्र खमि यनुवूखतावी मकि णवा छम उदधी 

भेटे दाख ापरयामा भावता कोड्‌ पण पुप्तक 
ममता बुद्धि. राखी कोड रति पुस्तफनो दृस्पयोग 
फर न्य, पण प्रमाद रहित प्रती कालठजी राखी 
तनो जति समदच्ह वीना गमे ते जिन्नाु भाई 
नोनि ते मे दाव मेख पुस्तक्नी ठध्यी लाम 
स्वादेत्रो उने एनी रते वमणो फायदो उपना 
भेट दाख अपाता पुस्तरना पमित्र उदे सफ 
कग्वो ९ गीते दरक भाडब्देनेनि नत्रताप्ररे खात 
भलामण करीये छये ने उत उदरा पुरम 
भेट दाखट भपमामा अव्रते टदे मफव्ट वाय 
अनि तेना कड रति आभ्रातना वती अस्र 

ण्ट्टु मृचवी करिरमिये रपे 
सम्रादफ 

शाह प्विपनाथ दुमाजी-पेरयाल, 


घ कछ ू 
पस्तकरी च हजार नक्रा ज चखत 
छपावी ते चत्‌ एष हजार नकलनुं वइडिग 
कराती वाकीनी एक हजार नकरना छट परम 
रिष राख्या हता. सदगुणाचुरामी मूनिरान ` 
श्री कपूरविजयजी मराहाराज साहेवनी पाल- 
ताणाथी पत्रहमारा सूचना प्रमाणे कांडक नवा 
(वेपयो चाद्डान्‌ इवटना पारारेष्ट प्रष्ठ ९ था ४८ 
यने सरूषातम रायय्छ विमरेनं पेज १ थी ४ 
मठी एकंदर ५२ एृष्ठना आ एक हजार नक- 
लामां दधार दर्यो, तेनी विषयानुक्रमणिका 
छवटनां परिषि पृष्ट ४८ मां छषिरी छ, 


ञ्‌ 
ध 


सवतत १९९१श्रावणञ्चु. १५ `} प्रकारक 
बुधवार तारीख १४ आष्ट 
सन १९३५ वीर स. २४९१ ज परवाह एन्ड कपना, ` 


वताक पेठ, न. २५६ पुना सिरी; 


र 


ॐ ‰ ५ 
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चिनेरामाय नमे -- परोपकाराय खना विभूतय 


ह, 

श्री जिनेन्द्रभक्ति+कार. 

क, च 
भाग पहल- 
यतुर्वव श्री मधने जिनमदिरादिकमा हरदमेर 
उपमोगमा ल्या निमित्ते अने चेयवदने 
स्तुतिभो (योग्रौ) तया स्नवनो तया पूजा 
विधि भादि अने विधयोनो सग्रह 

उनिक् घुम्तङ्ो यने कत्ल पाना उषस्यी 

स्युरी कदी स्र कर्नार 
शाह चिपनाथ दुवाजी परमा 
वेना पेठ, नगर ३५. सु° पुना बिटी 
प्रयम भारत्ति प्रत्त २००५ 

दर सवतत २४८९ विक्रम सनरन यन १९८९ 

ग १९३६ दषे १८५५ 


किंमत छ अना 


(पोट वे्कीग खव धरण वाना सुट) 
[1.158.320 1191122; 


ॐ 


ना 


६ 


1 + षह 


++ 11 


1.1. 


४४१ 


11202 
परादा स्द्ध कन्त 


‰ पोरा एड केपनीना मालक £ 
ध 


४ (८ 


+ शह. शकरलार दवन्यजा परवद 
२ ३५९ वे 775 पेठ, पुना-ससा. ० २ 
१ 


‰ वज्ञ 


3 १ पुस्तक्न ज्यां स्यां रखडठं युक 
छ आशातना करयो नहा 


£ _ २ पुस्तकमां सदगुणानुरामी युनिराज ¢ 
>2 न्रा कृदरात्जयजा दहारजश्राका उपयाम 
£ रुखो छते वाचो तेमानां हितवोधने वनती 
काठजीथी अनुस्रवा छक राखर्वु, [8 

३ पुस्तक मगान्‌ छवटना पुष्ट उपर ६ 
कदस छचना अंचोने पस्तकं मगावबु. & 
| = कछ ए 

9 लष्मण भाङ्यच करट, ८ 
क हनुमत धस ` धृग्न. ३०० सदारो पठञपुणन म्‌ 5 


क 05 








अपेण पञ्चिका. ॥ 
} शात मूर्ति सद्गुणानुागी परमधूय मुनि- 9 
+ रजश्री श्वी १००८ श्री कपिजयजी माहा- 
राज स्ाहेवनी प्रत्र सेवामा -- 
8 भापनो परिचय प्रम सतत १९६९ नी 
¢ सामा पान्ताणा ( िद्धक्नत्र ) मांथये प्या 
9 रथी मापना नदूवोधथी अने द्र्य सहायक्तेनी 
£ मददथी पचरुजय महाती्ीदि यात्रात्रिचार्‌ तथा 
प चेत्यदन स्तुति सन्वनादिकना त्रण माग उप- 
रान्त वीजा पुस्तक शाच्ली ( वाठओध ) टाया 
६ छ्पायी प्रतिद्ध कयो तेमा जप ववतो बलत 
शुं योग्य साह आपी तेमज भा पु्तकमा पण 
¢ आपफम्म्‌ घुधाभ्वा त्रिगे वाग्तमा अपनो ¢ 
¶ मूल्य रवत गेकी जे सहायता आपीछते क्प 
४ वावी साम्यं आ खघ पुस्तक भाषने 
¢ सादर्‌-मण कश ? 
र सेवक, ॥ 


दाहा छिवनाय छुयाजा पोरवाल ॥ 
(0 


= स 4 


("+ 


( ४) । 
्रस्ताबना सूपे निवेदन 


[49 

व्वत्यवदन थोये स्तवनादिकोना बाव्रतमां जज सुधी 
अनेक संस्थाम्रो तथा मडढो विगरे तरफथी अनेक 
प्रकारना पुस्नक्रो प्रसिद्ध थद गयाचे, अनेते घणा 
भागे गुजराता सहपोमां प्रसिद्ध थया छे. शाख (बाल- 
बोघ ) टईूपमां यथोडाज प्रतिद्धथप्रा छे. तेपां आ 
पुस्तकरनो उमेरो थाय छे 

संगीत आधि व्याधि भूलखवी स्गपरने आनद अआप- 
नार तथा अगिग्यने सारो असर कग्नार वस्तु क, गायक 
सदर रते सहृदयथी ग ते हाय द्यारे अ।सपासनु वाता- 
वरण आनदमय करी मकरे छे. न्हानाथी ते म्होटा सुधी 
दरेकने संगीत गावु अगर सांमच्छुं ब्रह प्रियर कगे दे. 
प्रायः स्थदे स्थले माणमेनी एवी योब्ठीञओ होय छे के 
जे पूजा भणावती वखते तथा भावना भावती वखते 
अग्रमाग स छे, ते चखते तेओ सगीतनां पदे बोट. 
जनलान्ल ओषा छोकरा छोकरीओ पण आवा पदो क्षिखी 


(५) 


प्रमु स्तुति ॐरे छे तथा मेढावटायो वसते अनेदेदे- 
रासरोभाषएषदो गेटे आयी सुद्र राग रागिणी 
छाश पद्‌ सचना अने खा मावार्भवव्धा छमीतोमे पक 
सप्रह तेञओमे पमे पाडक्मां यप्र तो उपयोगी यद्‌ 
पडे एम जणायाथी आ चुक्नी योजना करी छे 

युना घसतमा यनेक सुनिये तथा क्विओएतेते 
यस्ते प्रचरित देद्ीभे्मां अनेक प्रकारना रतवनादि- 
फेनी स्वना के दे दाटन। यतमा नारक्नी चाटो 
चथा कयाटीयो गनरो आदौ भगो गावाने दाख वघ 
पाथी द्याटना सुनिरयजो तथा कपिमोए तेयी चालो 
उपर स्तनो पदो आदिकनी रचना क्यीटे मनेक्रेषधे 

आ सर्वं स्तवन पदादियो अनेफ ख्या तथा जनक 
मष्ट तग्फथी पुटा तुदा नमेोभी पुस्तत्ने छपा प्रद 
याष तिमा कटक पुस्ठगोमायो तेम ल्वेटा 
पाना उपसया चुटी फाडी सद्र वनै समाप्या 
पुस्पं दारदी ( नटस्रेध }) रादवमां छग्स्पुष् 

श्नी दसी अने नारषमा जोन क्षाल्य पिमेरेमा 


(८६) 


चमी चागेक्ते. तेमाथी द्री काटी देकं चाल उग्र 
एकक स्तवननी येऽठवणी करै छे. फक्त छ सात्त चाले 
उपरवे त्रे स्तवन दाखल त्रये त्ते मीने आ 
पुस्तक्रमां ए$दर स्तवनोनी संख्या १३६ नी यदे. 
हल्च पणं ए क्षिवायनो ब्रीजी चालो उपर स्तवनोनो संग्रह 
माश पाके छे. पण आ पुस्तक्रनौ कद वधी जवा्थी ते 
दाखल कयौ नथी. जो आं पुस्तकनो वजो भार कर 
चाने योग यक्शे तो तेमां दाखल करश्च. 

स्तवनोनी बाव्रतमां कविओषएः जे जे देशमां परर्छित 
देखीषओ हती तेते देशन' क्विओए तेवा देरीओंमां 
स्तवनादिकोनी स्वना करके तेथी मारा जोवासां 
अवि पुस्त्कोमाथी जे जे स्तवनेनो भावार्थं मने 
ठीक लाग्यो तेव, स्तवनोनी चुटणी कशे छे. 

आ पुस्तकमां बीज पंचम आस्म अङ त्ीथीभों 
अने से्ेणी आदीना स्तवमादिको नांखल्य नथी कारणक 
ए. स्तवनादिको देहरासर्मां तीशेकरोनां आगच्छ केव 
सक स्गता नथी, एथ आ पुस्तकमां दाखल कया नथी. 


(७) ` 


आ पुस्तकरमा अपटी यानो जे ते पुस्तकमांथी 
खीधीते ते वाप्रतोना कत्तीनो अने अविद्ध कत्त सस्या 


यां मडव्टनो आमार मानवामा यवि 

आ पुस्तक छपायवानु गम चाल्ती वते परम- 
प्य सद्गुणानुरागी सनिराज श्री प्री १००८ भरी 
फंपूरयिजयसजी मादराज सये दपत्तो यखत्त पत्रद्रास 
योभ्य घटा आपी तेमज कोद गातो ल्ली मोक 
तया प्रस्तावनादि ल्प सुधारी सुक्याते षद्ल उक्त 
माद्टाराजश्रीनो आभार मानवामा अविष 

आ पुस्तरमां चेत्यवदनो ४६ स्तुतिओं ( योयो ) 
जड १५ दुर योयो ३१ स्तवनो १३६ लवभीमो 
५. छदो ५ तया नवअग पृजा तया अध्पररी पूजना 
दोष्टा तथा मददिव स्तोघना गुजसती अदुवादना काव्यो 
तथा नवपद ( सिद्धचक ) जीना ओब्धीना समाखमण 
पदै सदत तथा पद्चर्त्राणो आरती मण्डदीवो पम 
स्तुतिना काव्य देद्य चैत्यञ्दन पिपि सत्राषदीत 
सथा भीजी पण उपयोगी अनेक यादलोनो उभावेक 


( ८) 


करवामां अवि छे, ते अनुक्रफगका जोवायी 
मौलम पडे, 

पुस्तक छपा वखते प्रेस दोषथी कोई अक्षर कानों 
मो विराम अनुश्वार विगेरे वरात्रर न उद्या हेय तथा 
मुक तैपाखनारना नजस्चुकरथी कांड भुल रही होय त सनज्ज- 
नोए. खुधारी वांचबु. अने त मुतो तथ! वठी वीजी कांड 
खामी जणाय तो अमन ख्खी जणाववा छपा करवी 
जेथी तेमनो उपक्रार मानी बीजी आष्त्तिना प्रगे तनो 
उपयोग करी. । 


स.१९८९ वीर स. २४५९ 
पोष खुदी १५ बुधवार 
ता,१ ¶जनेवारी सन १९३३ 3 


संग्रह कत. 
दाद्‌ रिवनाथ ल्टुगाजी 
पारवाक+ वेताक पेठ ३५६ 


सु° पुना सिरी. 
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यो० सुनिराज श्री शांतिविजयजी महाराज, आबु, 
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ण्य शपन्‌ १९२५ पोच ष्ट्मुर चव्य 


क अक 


(९) 


| ॥ ~ 1 ऋ भदे शम 
£ प्रस्ताविकं वोध वचनो. ! 
; (केष्क -सखदशुणादुयगी सुनियज दू 
र श्री कपूर विजयजी महारज ) | 
[1 1 4 1 

शरी छश्वैनय, गिरनार, अ्दाचल (जघ गढ) 
अने समेतकषिखर प्र उक्तम ताथा मट्ञा जत्ता 
तेमज गम ते गाम) नगर, पुर, फटण प्रमु ्वव्छना 
भृपण रुप श्री जिनचैत्यो ( जेन मदिरो तेमजत्मा 
प्रतिष्टित प्रभुना विंग ) ने जारवा जतां तथा मुनिं 
जननि वदन करवा जता यथा परोग्य प्रचचन सास्‌- 
दार, पचान्नक अन देववदन्‌ माप्य प्रसुव एतिन 
शाखीमां फरमाय्या मुजव आपणे निहि प्रमुख दश्च 
त्रिके यरावर्‌ रक्ष रासीने साची जे एट्टेके 
१ यथास्याने व्रणवार्‌ निद्ठीहि (तेनो परमां समरज 
धारी) कटैवी र चेत्य फरती प्रणनार्‌ प्रदक्षिणा 
देधी, ( प्रदक्षिणा देतां फ जाश्लतना जेर नमे पडे 


(८१०) 


तोते ट्वा प्रथम चप करतो.) ३ त्रण्रार पचगि 
नमावीने प्रणाम करवा ( प्रथम प्रमुजी नजर पड 
एट्ठे तत्काल अंजलि (वे वाथ ) जोड प्रणाम करतो, 
पछी नजदीक आवता अपग नमावी दख. अन छे 
चेव्यतरेदन करती वखते कचा प्रणाम करवा जेई्‌९) 
ठ. तरण प्रकारनी पूजा ( अगप्रूजा, भग्रपूजा 
उने भाव्रपूजा ) कर्वी. ५ प्रसुनी तरण अवं 

स्मा ( छञ्स्य सवस्था, केवठी अवस्था भने निर्वाण 
अवेस्थ। ) माववी. ६ प्रमु प्रतिमा श्िवायनी त्रणे 
दिशा तफ जती दृष्टिन सयमी--नियममां राखी ते 
ट्टे सुनी सन्यु्जस्थावाराखवी ७ परमुने पंचांग 
भात करतां त्रणवार तटी मूभिनु मरमासन करव. 
८ चेत्यवंदन करनां उच्चारवामा आव्रना सुत्रादिक 
शब्दो जुद्ध वाल्वा, तेना रहस्प्ाथमां उप्रयोग राखो 
जने प्रसुनी मुद्रा उपर सारी रीति रक्ष रास्व. ९ 
नग्ध्युण्‌ कड़ा योग सुद्र करी जाति चेद्यां, 

जातत कविं मन जयवीयराय कह्तं सुक्तद्युक्ति 


(११) 


मुद्रा सने कारस्मग करत) जिनयुद्रा करी छत्रे 
१० चेप्यवदन समये जापति चदुयाड्‌ जात कविता 
अनि जययरीयराय ९ त्रण प्रणिधान बरावर टक्ष परो- 
वी कंदेवा, सया चेत्यवदन समये मन, वचन अने 
कायानी एकाग्रता करवी ९ दशे त्रिकोनु अधिक 
स्यरूप भेप्ताणा श्रौ जैन श्रयछ्छर मडल तरफ 
पयिटा "चेत्यवदनादि" माप्यन्रय नामना अर्थे 
सहित पुस्तकमाथी पणजे$, जारण, सविधि दाप 
टा! विधि-माभं सादर पुरतो ग्वप करतो रक्त 
पथित्र स्यटमा दाखल यत्तां (प्रेण करता ) पाच 
समिगम पट्य्या पण पु्तु लक्ष रण््ु १निन 
भगमा छपा योग्य सचित्त वस्तुनो त्याग क्दीदेे 

२ शुद्ध जख, मन्कागदि सचत रस्तु मयेज राखी 
ख्य ३ अन्व उत्तरासतण (-जनोईुना साकार ) 
नाप्वीनि परया करयो £ मनने रकाप्रक्रादेघु मने 
५ देव~गुर नर्‌ ण्डत्तान वेदावनजेी मह्नके 
टगार्दी नमष्कर फरो ग्डी र्य चिद स्पग- 


( १२) 


णातां १८ब्र, २ चामर, ३ मुगट, 
~ उपानह (मोजङी प्रमुख) 
अदर प्रवेश वरषो उचित 
आन्ञातना करी ठेाय, 
देव-गुष्नां दशस पूजादिकं करीने पालं बट्ता 
( बहिर निरता ) आप्या परम पूज्य देव-गुश्न पठ 
वाटीने ( पुट दञ्ने ) चाट्बु नर्हि. ` पण विवेकयी 
तेम्ने आपण) पठ न पडे ९ उपयोग राखने अदन. 
तर्‌ पाछा परय, जूञे | दोकिकमां कोई शहेनकाह 
्रसुख मातनरनी सखि गया होय तेमने पण सछामी 
यहा पाछा पर्छ चाल्वुं पडे, तेम छतां कोड 
जाणत अजाणतां पठ दजन चाघ्युहयतोतेणेते 
तवर ट देवाय छ. ञ्यरि, आम छे 
त्यर्‌ त्र उपकारक प्रभुनो ( जुद्ध 
९१--गुऽनो ) अपण केटलो वधो प्रिनियं साचवों 
कराने सहु कोड्‌ सज्जने।ए 
धार्‌ छद्धि साचववा प्ररतो 


ड्ग, नेम्ज, 
बाहर उतारी नाखीने न 
छे, अन्यथा दवगुर्ना 


(१३) 


स्या कणा जेईए देक हित कायै पण प्रियक 
परकर ऋरव्रथीज ग्यग्रहार जुद्धि पनर छ श्री शद्रज- 
यादिक पित्र तीर्थोनी सैना करती वख, अन 
ग्रन्यादरेया्देत ( गेनरण परम््मा ) नजा 
रती ववत नेमज त्रटाचधे, नि मगता प्रखल 
गुणथा अन्द आचाग्राष्क परान्न आत्म जाना 
दर्शेन क्वा अरय तेओनी समपे जना, सुला (अरल- 
वाणा) प्रो एा्नण्मन् चान जबु जगद्‌ चार्ता 
जता मने गया वाद्‌ हृदयमा तेमना परित गुणोनु- 
ज सनत सप्एण अन वनी शक नेटदटु तेजा सदूगु- 
णु अनुर्ग्ण करु ज द्ग त वाद्दक प्रातत्र त्यय 
पुन्ये आती नेनीं सार रीते नेया एरी, पणद्‌ 
द्केजद वरस्तु उपर माह ममता रागवान्‌ सुव 
शी शह कोपर वेवी रःव्नु अय इन्धियान्िकन) 
स्ाम मेकत्छी मूङ्ी दह्‌ स्प्ठाए्‌ ग्ठाटग्रनु नधौ 
जे जवि सही आक्री टाम टद्‌ जयने वद्>े भव्य 
व्पापार्‌ करीन उद्या तधि वाधलछेते हतमाम्पज 


(९४) 


ननो क्यांय छुटरको थत्रानो नथी, एम दीलमां विचार 
यमाराचरण तजी, पतान लक्ष सुरी मज्त उपा- 
जन क्वा जरद्‌ सावधान थद्‌ जवं जे!दए. कुकम- 
वभात्‌ अक्रस्त चाकला छना श्री घज जत्रा 
स्म भाजने नायस््नो तन मनथं' दृद श्रय करी, 
फगे घे मन्मुष्व थूला पापौ जीजा पण पावन यई 
जाय छ जूञे ! क्ये के “स्थर ह्यारा नर पर- 
दगा, दव गुर दरन्य-चेमी खत्रि; चत्री कार्तक पुनम 
जान तप जय ध्यानी पाप जच्वे. गिग्विर दशन 
विरल पाच, ” धपैज एक अशरण शरण आपनार 
अन जअघमनो पण उद्धार कर्नार निष्कारण बंधु 
न -नप्रसग्वेञ्खुनयमादालम्यमां विस्तार 
>०।१द्‌ कद्र र जानु चरित्र मनन पूवेंक वान्ची घडो 
टेत्रा योग्य छ. तमा प्रन कत्युष्ेके " घपरनाज 
मा्‌ छख साहैरवः पामीने जे छृतघ्न, एज धमेनो 
अनादर करेङेतेस्व स्वामी द्राह करनार्‌ पापी 
माणी मवष्य दीरीनि सुषरी शके १ नहिज सुधर 


( १५) 


कफे » आया मर्मिक (ऊदी भमा करनाग) तच 
नेवी कटूराजा चमी उठयो हनो, तेम भवमीर्‌ 
जनोर्‌ ज गवु जे्ईए्‌ नर्तो पठ ^‹ ल्प्र तव्छा गई 
उपमा, पश्र वर्‌ पएस्नाय' एनाजवु थग शाणा 
माणमने टस शिखागण वम ठे मतारिकि पप म्र २ 
ममा रणदे्छायाया मीन यह गया छना छेदे 
निर्म वया उन्छता म्य जनेर्‌ पवितं नाधस्यमा 
वीनि अदभूर वीर्योदमथी प्रमु प्रनिमानु सथा 
निप्रय मावु पुत्पादिफतु उत्तम आवन्‌ कदी स्थिर 
चित्त4 चपल्ना गहन ब्रम पूतम-म्चि. ब्रहुनान 
महिन परमुने' पायन मार्ग जादरगपा जेर अने अनादि 
का््ट्थी टृद्-स्द धया देप जाने उज्टेद्‌ कम्ब 
प्रव पुक्पाथ सेप' जेर श्रुनण्ादक मनर्ती- 
भना उन्च प्रदेभमा सद्‌ र्ना -सण्मा आपान रही 
यथाशक्ते जप तप सयमपयड नदि कम म्न्य 
फरया उजमान्य चु जई पूर अनत भमाभेए्‌ 
पयित शनतरेयीनु यथाप आराधना करीष मन्ढ 


(१६) 


भ क ऋ क [~ 
कमनो क्षय करी जाश्वत सुण्ठ मेन्छनयु छे तेमभा(्वक 
जनेए र्त्नत्र्ीमु आराधन करवा अव्यरं पण र्षु 


राख जाए. राश्वन-मोक्ष सुख सेव्यवर्वु एज अपर्ण 
लष्ष्य विद्‌ हेवं जए 


शाश्चत-मोक्ष सुखने उपाय. 

तत्थ सुत्रणर कंडे छे तेम सम्यग्‌ दर्शन, शान 
अने चारि स्प रतनी उेवन करतु ए मोक्ष 
प्राप्तिनो अमध्र उपाय छ. 

श्री ज्निश्वरे ( सर्वज्ञ परमात्माए्‌ ) भ।खेलखं तच््रोमां 
यथ्थं श्रद्धान ते सम्यग्‌ द्शैन अथवा मम्यकूर्य) 
ततमेनो निष्ठ [ चेोश्खो इोक्रा रिति] अवबोधते 
सम्यग्‌ ज्ञान अन ए उभमयना परिणामे तजा यौवनो 
स्याग अने आदर्‌गा यन्यनों आदर ए सभ्यक्‌ चासि 
जाणल्ु अथवा आत्मान अनत विभूति ( सत्तारात्त गुण 
मद्धि ) नी प्रतीति थवी ते सम्यक्त्व, रनु यथार्थं भान 
यचुते क्न अन ए उमयना परिण्मि स्वद्प स्थिरता 
के क नज गुणमांज रमणत्ता थवी ते चारित्र, एरीति 


( १७) 


कीसमिश्रद्धा, अत्मञ्चषन अने आस्मरमणता स्प रसन 
धरगीतु सेवन कयपु एन मोक्वनो सते उपाये 


्ानुनपरादिक महातीर्थादे्नु सेयन पण एन हदयी 
कफरवनु छ एः पूर्यत र्लत्रयीरप मोक्च मर्म पामर 
मारज अनने एमांज आगन वचवा मन्जनयुद्धदेव गु 
खना, सत्युमपोन, शघ्रुजयारिक पावन तयनना, तेमज 
तेभा पावन्‌ थया आवना अने अपरे शासन रसिक 
एवा श्रीं चतुर्विध षध दर्दन = वदन, रष्टुणनादिक 
श्टूावथी स्रपानांडे पए चश्च मग्रिक याक्नीकरट 
सदाय गन्क रहेवामु द मूल्वानु नथी पएटल्ष्षवमग 
रनौ करणी एकडा वगरना माडा जेर जाणत्री पविन 
तार्थं स्यम पुन्ययेमे अनायातरे अथरा अयश्च 
प्राप्त थन सत्‌ खमागमनो अपूव लम खशैः यनेत्तेरटी 
त्य रेणा करवी, स्र धाकस्यठोनु खमन मेव 
नि श्ाक यातु, चनि एय तक्चज्नान चे मत्मशद्धास्प 
शमकरि न वाये मजबून स्चीतते उपर यथाश्चाकति त्रन 
नियम अगाक्रार एरी ल्वास्मशुम दमारतनु चतर 

नर 


3. 


कग्तु बहून हेतकारो छे, पण आ वधु जो कद्ित 
सुखनी इच्छा-कामना रदिनज (निष्कामयणे .) करतामां 
आत्ता परेणामे ते अक्षव्र-मोक्च सन अ्रवावद्ु थद्‌ 
छ्ाके 


त्षाणरु अन कषस्पिति सुचनी आश्चाथी धम कर्णो 

ते बोरनी खात्तर चिनागणिरस्न गुपत्री देवा 
जु जाण्ञ्ु. एम सपम्रजीनेज मोश्रना अर्थौ मुमुक्षु जर्ना 
या दोक सेप्रधी क्षणिक अन क'स्पत सखन इच्छा के 
जग्रा राख्या वगरज केवच्छ निष्कामपणेन्न धप साधना 
नरे छे अने एुन रीनि- न्ते अवत्यार्‌ कर्वी दरक 
सा्मार्थी जीवने खरेवर हितकारक छे 


मदद 


करव 


4 
७ 
2.4 1 


अन्दर लालसा पण माक्षना उपय तराके 
मो जचिन्धं अच धममागने जणत्रिवामं अवरे 
पक्र ठक ४ मोक्ष--नुनं मद्छव्रवाना , उपाय 
द्ग ् मनु न धनत्रु एन छ. = अत्र 


शश्व प्रभ आदरमनीर अमद !वसद 
न्ध श्वन्‌; मोपरि सावत पणर, चदे धन्य नर 
1 2 "1 ष्ट [न +31 ननेन्ड्‌ न्ध सरन्न त्प्रम 


[व ४३. 


"श 


(4, 


(१९) 


५५ मनने! स्य करय ए परमाप्म स्वष्पनु तान वरना 
उपा छे » (योर्ग-योगनिष्ट-खयर्म पुम्पे एने अनु- 
भय वरी शके)" चुद-मिष्कामयगे क्म~-उपाशना 
कवौ ए मनना ख्यनो उपाय छ * तमज व 
५५अआ प जगत्‌ विनाशी छै एम परिचारपू्क 
जापर अनि अनुपन्यु उनितेयी च्छ निश्चय क्सयो 
निष्काम थगनो उग्र छे (छन्त सुधाम 
भाननामा पण एज उदार आय समरायेले 
)अनिषएठजन मायनु अनेफ मक्श्चयोए भने 
रीघ्या ममर्धन क्ष्‌ जाय दे जमके-- 


" ^“ तुरु ध्यान्‌ ते -समङ्किति रुपः, तेहिन 
जनान अने चाग्वितेह छे ॐ तेद्थी जये 
मूषद्स्‌ दा पाप, ध्यातार व्ययं स्यर्पं हय 
प्छ जी, 1 दष्यादिक अनेक आप्त पुष्येन वचने 
अप्र षमत ख्य 

जे भध्यत्नेनि तरि ययया तरवानु छामर्यं अपि, 
कगे मस्पचने मप खार्‌ तरो पे पार जर्‌ रे, 
ते रद्‌ स्पदद क्न चय) पकस्व दिप ध 


(२०) 


सा्तुजयादिक स्थावर नीथ छे त्यि आसनगमिकश्री 
गणधर प्रमु्व चतुर्विध सघ जगम तथं गणाय छे. 
सोश्नार्थी जनोए ए उभ परकारना तथिनो यथायेग्य 
विनय सत्कार कस्वेः अत्पंत हितस्प ऊ. 


परंतु त्रने 
प्रकागना तथसांथो 


- करोरनो पण॒ अनादर कग्वो योग्य 
नथी. विक्थादिक प्रमदाचरणने स्मय करी ते उभप्र 
प्रकारना तार्थनो सर्वं प्रकरे न्यभं ठेवा प्रयत्नर्षल था 
ए आ मनुष्य जन्मारिक दुलेम साम्नी पाम्यानु उत्त 
मोत्तम फल समजावनुं छे. अ" उत्तमे.त्तम फट मेच्छ- 
ववा आपणे क्यारे भाग्यशाली थई्‌ शक्रिये१ ज्रि 
अष्पणामां उक्त पवेत्र वीथो प्रये अविड्ड ग्रीत्ति. 
माक्ति जाग स्यारेज. 


अविषड प्रीति-थक्ति कवी होय 
श्रातं दात ञच्छु ओर ह, जाणे जाणगहार ॥ 
गुम गुड खाथा तन, स्वाद कहे छ बार ?॥] 


अ१-- खरा अत्तर्य प्रीति (परेम-यक्ति) नी 
युधा फर विलक्षणज छ, -ए-तो ले जाणक्त क्षिय तेज 


(२१) 


जाणे प्टले एवी अद्मुन प्रीति-मर्ति जेना इदयमां 
जाग्रत ययल च्छ जन तनु अपच रस्ास्मदमे मच्य्यु 1 
जने तिर्य जेनारमां नयु चेततन्य रेखायु छ, ए चिगेरे 
चिन्हे तेवी प्रेम~-मक्तिी खरी खग जेना जाण 
चाम-क्कछयमा आ होयदछत्तेज तेने पिधानी शके 
छे कोई मृगे मग्रे गोठ साषो छेय~नेनो रवास्वाद्‌ 
शीयो होय ते तेनु स्वरूप गीजाने पेोत्तानी शक्ति उपरात्त 
होचायी क्षी रीति समजानी खके१( १) 
31 ६१ क च [+ 
भरीत मेह अरु मोरड़ी, आवत दे अति मान ॥ 
पुश्ारिके जगमे कहत, आवत मेह महान ॥२॥ 
अर्थ मध्र उने मोरटीनि जवी प्रीत लगेली च 
तेरी अङ्गपिम भीत हेवी जेदए प्ये मेष मवि ठे 
साववानी तेयारीमा दोय त्यीर ते केक्ारय करी सुकन 
जणे दे के अमाराप्राणाघार यत्ति ब्दा अने उप- 
गार मथन्‌ मिन्न-मे्रमज पधार (२) 
भह पिडानच्त मार नर्हा, मर करा तस प्रात ॥ 
पूत जन्मके कमथ, दोत श्रोत चस रीत 1 ३२॥ 
अथ-नो के मेदराज मोरे कदं खोटता पाट- 


५८२२) 


खता नया तम त्तने मोरनी तमा ( दरकार ) पण स्थी 
छना अस सार सधना मराटठ्छक्रारा सुणाना ।च्छान करसं 
तगु जवागम्न हृदयना उम्ख्काथी वधावी टेल अने 
अतं चटा तेना नामोक्छरातेन पूर्वक गुण गाव द्े; 
यार्त मघन देख देखी जमते मच माच्च 

पूचापाजत कमना स्वेषथी एवा प्रकरारनी यादी प्रीति 


वधायक ज अंत्तरनी हावाथा अनुकृब्ट~प्रातकृषन्ट 


समागोमां पण क्रायम वर्ना रहं छ, अन परिणापे 


स्त्रपर्‌ 
उभवन अनक जातना उत्तम टाम स्मो (३ ) 


शति तिस जन कहे, जुदी प्रीती शति ॥ 


खष्ह्‌ चयक जड दाउ, दखत चत सुनाता) 
„ अप्रति ग्न्त सहु कोई सुखथी पोकरि 
भतिन! सत्त कंड्‌ विलक्षणज छे. जु 
अने मक्र उपक ( खहचुव्रक पप्राण ) एवन जड 
पदाय छतां एक ब्रीज तरक ॐ्दरघुं आक्पणसेः खस 
ग्र्त-भक्ति एव आक्पणव्छी अने ठम वगरनाज 
व जोदएु अने एता जक्रचिम उद्छ्सनी ग्रात-मःक्तज 
भक्ते 


न बहु सभकारी याय छ, (४) इति सम्‌ 


पण 
स्ये [ जड़ |] 


^ 


(८९) 


[न न > [रत [द सनम्‌ 
तिश्रीगवपद अथवा सिद्धचक्र सेवन 
¬ आगधननी सारो समज॥ ~ 


01 


9 केवक-सटगणाचुरागा सुलनिगाजथ्ी £ 


कथूरिजयजी माहारा 
क व्ल 2 व ५ ८ - <- द< ४ 


॥ योग जमल्य. छ जिन कल्या, नयपद्‌ 
त्य ते जाणेरे ॥ तेह तणे आसने, आतम्‌ 
ध्यान प्रमाणोरे ॥ ओर जिनेश्वर उपदि ॥ 

नवद प्रकरणम वह्यकके मोमो मानु 
मावो दश टृषटतति दुम मनुष्य जन्म पारमृनि अनते 
सववा भ्यं क्षेत्र, उत्तम कुठ विगर प्रधान 
माग्म्रीपुय जें पार्मानि महया अन्थकरारा पाच 
ग्रकारने प्रमद्‌ (मद, विपय, कपाय, निद्रा जनि 
र्था) जरी त्नी ड्‌ उत्तम धम करणा करवा 
पुग्प पाम्वतो ते धमत जिनेश्वोपए्‌ दान, वरील, 
तप्‌ जने माव्रभदे करी चार्‌ प्रकारना उपिर 2" 
तेमा वण भावनी प्रघातता याणा ठ माव महितज 


अन 


(२४) 


कृरवापां सावता ध्म कण्ण दोन श्रि, त्प 
प्रपुख म्फ कदा छे, भाव वरगरसाते करणा अट्ख 
जाय छ. ` सच पण मन सवद्ध छ अनं आदेवन 
वगर्‌ मन अति द्‌जय @ तधा मनने नियममां 


1.1, 


<वा माट साक्वन ( भाठंवन वातुं ) ध्यान 
कहं @ 


अकि शासनम अनं 


ॐ प्रकरारना भख्वन्‌ व्खोण्पा 
छतो पणत सहमा नवपद ध्यानजं पुख्य छ एम 
जिनश्वरो कहे छ. › 


“१ आहित, २ सिद्ध, २ आचा, + उपा- 
प्य, + साधु, £ देन, ७ ज्ञान, ८ चा रेत, 
अन ९ तपए नत्रपद्‌ वरखाणेटां छे. » 

९ नवपदनु सविप्तर्‌ वणीन नवप 


ग्रकरणमां कर 
वामा सन्य स्याथी जर्ण 


1 त सवधघी श्रद्धा-प्रतीति 
न7तमां सार कछ तथी 


२ नवपदमां अरदंतादिक पाच धर्मी (धरमत्म) 
न दरनाद्क्र चार्‌ (-प्रकारनो ) ध @.ए 


(२५) 


दीन (सम्य), ज्ञान, अने चाग्नि मद्धर्नु 
कैरिधिन कर्गा्यीन धम्नेमा थ्‌ शकायदछे जेज 
जग्हतादिक याये ते सह्‌ ठक धर्मना माराज्न 
(सेवन) पडहज यथा छे अनि मावव्यम। पणनेन्ने 
ऋण्हितदिर थण तमे) पण प्रमिनि धेना अ राचन 
बदेज थे एय वमान कटे पण भव्य जनेए्‌ 
एड पायवध भनु भाराधन करवा उजमाठ गै 
र्थि भम धर्मे जने निन छ तेधी घमनु 
सन्‌धन फा यनि उक्त अर्‌हतादिक पर्मी- 
माभ्नोमु दृद आर्यन खु ञस्यत नम्रे 
स्दनद्विर पपिर पर्ममायनानाम स्यप्रना, 
दरम नावर्‌ चारि निक्षण एूननिकफदछ जेमना 
मव परिनि तेमनन नाम, रथापना खने द्य 
पप्र पणवानां नथी तथी यरदिताद्िक 
प्रप्र सम्मातु (भाप महिनि) नाम एणकः 
4 ध नेननी (नखर-ययश्दम) प्रतिमा दूर्भ- 
नवद पन्थी, नेमड प्रणम सेमना मधम 
भ्व्य नमदि कसवसया मापे, साला जागूर्त 


(२६) 


थाय छ एट ए अरिदितादिकमां जेवा उक्तम गुणो 
छ तवन उत्तम रुणे प्रपत करवा उजमाट्‌ यवय 
छ. जे गृुण्रो अग्हिनदिकः> व्यक्त (प्रण्ट,) यया 
छर तेवा गृणा अप्िणा प्रय आत्मामा रक्त 
(सत्त) स ते रहटाज छ. ते गुणे कमनां आए्र- 
रणधी टकार गये हाचाथी प्रणट देल शकाना 
न्थ. पर्तु नो प्रग्ट गुणी अगेहत परमन्ादकल 
द्द आटबन ख्ही ए कमेनां सघव्सं आकण दूर 
कगे दवामा अवता पछी स्वस्त्तामा रहन समस्न 
गुण्‌, जतव्रानं तवा इच्छरल्ता प्रम धाव खज. 
सूधदिक्‌ -पर अर्व कूगलं वादव्यं दूर्‌ थतज 
तेनी स्वामिक प्रमा ख प्रगट थया वगर्‌ सहे छ! 
एथाज अव्यक्त ग्ण एवा अपे उक्त गुणी एवा 
अरिहत। दिक परमेषटानुं दृढ आवन टतु उचनज 
जज कात्र डाचत व्रिवक् सहत ष्वषें पूव 
फरवामा साव क्छते अन्यश्रमे स भू म पेट्टवा 
ए्टन्र पाट्‌ बरवन्न धम्‌ करर्ण्ज्च म्वन्‌ कम्‌ - 
नार्‌ यथाच्तत॒मपोदार्प विधि साच्ववा अने 


(२७) 


यद्वा तद्रा कर्य रुप अविधि दोप रखा खान 
कोष्ठनी गलती जोट स्यार श्री शश्चुनय महातीर्थ 
नम पवतर श्यना स्य्ना-तेवन। कर्पा जत्रा 
वृन्य-भ्याग म्क्ल्यरि जे क्ट पिश्रे-सव्रा करवी 
जेष अने अपिर दोप रावा जेर त्लदिग्‌ 
दर्मैन ग्रमे प्रस कराजयामा अव्तुछेते टक्षभी 
शी प्रिथो हित मगना माद्र क्वा मव्यात्मा- 
चैने साम म॒नमण ठ नूजञो | तेती करनारा 
खेदत खाक तेमना क्षत्रन यथाव्रिव तड तेम 
षत्‌ प्रषु नाष्ठी यवामवखरे वाणी कर्‌ छ जने 
सना तिनिश थय। न प्म पण प्रनिदिन तना रक्षा 
पृष्ट थय, के तेवी पुरत क्ठनी रावे छता 
पप़रिणमि तमापी १ खम मेव्यपी ककेद्े, एन 
ते मपे ञे धमे कन्णी कग तेना यया लन 
ख्येज >यने षेद नीपे अपणे पृण पुरी 
भभा रावा रन्याना जम जग्द्‌ ठन सुन्धु कति 
वट्ना इति शम्‌ 


(षप 
विषयानुक्रमणिका, 
उण्नचर नाम पृष 
१ देवगु नमस्कार स्तुत्ति.श्री आद्विश्वरजांतिनेमा० १ 
> पच परमेष्टी ” “” अहैन्तो भगवन्त इद्र महिता २ 


३ भ्रसुनी स्तुति करवाना काव्यो. १ २्थी८ 
४ प्रभु दर्खनना दोहा ७ ध्यीर 
५ श्री सीमेधर स्वामीन दादा ३ ९ 
६ श्री सिद्धाच्च्जीन) दैःटा ११ १० थी ११ 
७ मांगरन्ाक शोक दोहा ३ ११ 


॥ चत्यवृदनो तथा स्तुत्तिओ (थोयो ना जोडा 


अन इद याया नी अनुक्रमाणेङा ॥ 
9 रा ऋपृभदेव चत्यवदन तथा योय ४ नो जोड 


१३ 
> श्ना अजत्तनाथ चत्यवद्न तथा धोय१ २-१ ४ 
३ शरी समवनाध = = „ १ १४१५ 
४ श्रा अआभेरदन 


33 > १ १५-१६ 


+ श्रा सुमत्तिनाव > > प १६-१५७ 


(२९) 
भवर 
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$ धी पगम 3, ॐ # १ १७ 
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धयित , 4४54 
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1८ प्रौ भवाय +, , , १ ४ 
१५ ष ४ + + १ २९ 
पैन ध्शुमगुषश >» , + ५ ६ 
म्प प्रीगमिनाप + +, „ भ र 


(३०) 


नदर नाम 
-२२ श्री नेमनाथ 
र्रर प्राश्ेनथ ,, , 
रूढ क्री सदवीर्‌ श्वासी ,, 
-२५ श्री सीमेवरजिन ,, 
२६ श्री सिद्धाचजीनु 
२७ श्री सिद्धचक्र जीन 
२८ पयुप्रण पवेत ,, +, 
२९ श्न दविाढीं पतु 
-३० चत्री पुनमनु 
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२५. समवसरण माव गर्भित धोय नो जोडो 
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८२४ श्री चोवीश्ञ तिक्र चत्यचदन 


३५ श्रा अतीत ( गड } चोवीशी्ु चत्यवंद्न 
६ आवती चोवीदीसु चेत्यवेदन ॥ 


॥,। 


५६-५७ 
५९ 
६० 
६० 
६३ 


(३१) 


नेर्‌ नाम पृष्ठ 
३८ थी सिद्धाकठजानौ येय १ ६४ 
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४४,,(९ ) दूधन पद्‌ 1 1; ¶ ७. 
४०८५७) नानपदु त $ १ ७१ 
४६ ,( ८) नाण्िषदू ४ + १ ७२. 
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(३२ ) 


॥\ स्तनो १३६नीं अनुक्रमणिका \ 
॥ १ ॥ श्री पमदेव छिन पए्लमन (१०) 


भंवर नाम पष्ठ 
१ जगजीवन जग वालो, मषदेवीनो नद्‌ लाकर ७४ 
२ भरती कटे सुणो माची, प्रगय्या नेव निघान रे १.० 
३ श्रःश्री आदिनाथ भगवान.मवोदधि पार लमानेवाठे २२४ 
४ अदिश्वर स्वामी, आप चीरामो पुना शदैर्मां . २२७ 
५सरणातोक चुका दु, चाहे तारो याचतारौ २४८ 
६ प्रयुश्री आदि जिन स्वामी, करं विनती से क्षिरनामी २६५ 
-७ उरत प्रभात्‌ सास, जिनजीको गाद २६५७ 
८ प्रमु आदि जिनंदा, शिवसुख कदा, तारक दिन दयार ३८४ 
९ प्रथुजी कषम जिनेश्वर देव. हुदयमां वडाला साग्यारे ३८५ 
१० स ग्ज कर्‌ शिर नासी. भ्रु कर जोड जोड जोड ३८६ 
1 २ ॥ श्री अजितनाथ जिन स्तवन ( २) 
१ अजित जिणेदक श्रातडी, युज न गमे दो वाजान ७५ 
> आजतनाःथ रे अजे उच्चे, युज वितकनी वात ° २२९ 


(३३) 
॥ २॥ श्री सभवनाथ जिन स्तवन (३) 


नमर नाम पृष्ठ 
१ समव जिनवर वीनति, भवघारो यण न्ञातारि ७६ 
पाहि मामकोरे, समव अरज हमारी १३३ 


३ भ्रु समव जिन सुखदाई चित्तम छागी र्टो २६८ 


॥ ४ ॥ श्री अभिनद्न जिन स्तवन (४ ) 
१ दीदी दोश, दीढी जग युकं ठत, मूरति हो प्रमु ५८ 
२ भमिनदन जिन दरिषण तरसीए, दरिसण दु$भ० १२५ 
३ सवर रायना नद्नरि लो,त्निमुवन जन भानदनारे लो १४९ 
४ भुनी भमिनद्न जगनाथ, शिवपुर साथभलो मन्यो १८९ 

॥ ५ ॥ श्रीएुमतिनाथ जिन स्तवन ( १) 

१ छमतिनाध गुणदा सिखीजी, वापे सुन्त सन प्रीती ८० 

॥ ६ ॥ श्रीपद्नप्रम जिन स्तवन (४) 


पद्मञ्भजिन जई अख्गा र्या, जिर्दाथी नाद लेसोजी ८१ 
२ शरी प्मपयु्जाने सेवियेरे,शिवघुदरी मरतार,कम्ट० १५० 
१ थये्धिरे भम मननो मनोरथ, ए जिन क्रया सेव २०४ 
४ पप्मप्रमुधराण्ने प्यारा, छोढावो कर्मनी घारा ३८८ 
+ 


(३४ ) 


।॥ ७ ॥ श्री सुपाश्वेनाथ जिन स्तवन (२) 
लवर नाम पुष 

श्री सुपास जिनाराज, तु च्रिुवन रिरताज, आज० ८२ 
२ सुर मन भमसे प्रयु गुण पूल्डेरे, रमण करे १५१ 

॥८॥ श्री चद्रमम जिन स्तवन्‌ ८१) 
१ चद्रप्मभ जिन सदेवारे,तुमे छो चतुर सुजाण, सन ८३ 


॥ ९ 1 श्री सुविधिनाथ जिनं स्तवन (२) 
१ ल्घु पण हुं तुस मन नवि मारे ८५ 
२ काम्यो लाग्यो रे प्रभु नेह, वसीयो दडडामां ५३६ 

१५ ३ [क्प 
॥ १० 1 श्री शोतलनाथ जन स्तवन (५) 
१ श्री शीतर जिन भेधियें, करी चोखु भक्ते चित्तदौ ८६ 
> दातरू ।जनावर्‌ सवना सादेवी, चातक जम ० १३८ 
३ जीदो रीत जिन जगनो धघणी, जीहो दतिल० १६५ 
४ सीतटनाथ सुणो अरदास्त, साहिब आपो पद्‌० १६६ 
५, शीतर जिन सीत कारी प्रभुजी टारो भवपीर० २६९ 


॥ ११1 श्री अ्रयांसनाय जिन स्तवन ८१) 


(३५ ) 


भधर नाम पृष्ठ 
१ मे बहु भिरि सदिगा, मारे तो मनं एक ८७ 
॥ १२ ॥ श्र वासुपूज्य जिने स्तयन (३) 
१ स्वामी छुमे काई कामण कीर, चित दमार० ८८ 
२ पा वायुपूज्याची -क्ाखी, पापकर्म गेठे पात्ताढी २३० 
३ अन मद्रि नाय वना रसिया मन मदिर २४९ 
॥ १३२ ॥ ची विमलनाथ जिन स्तवन ( २) 
१ सेबो भविया विमल जिगेसर, ददा सन समाजी ९० 
२ दुख दोद्ण दूरे य्या रे, सुख सपद मेर १४० 
॥ १४॥ श्री अन्नाय जिन स्तवन ८२) 
१ श्रौ अनत जिन करो, सददेरटीया, चोर मजीऽनो ° ९१ 
२ ज्ञान अनचु तादैरेर, दूर्यण तादारे भनन १६८ 
॥ १५ ॥ नरी वम॑नएथ जिन स्तवन (५) 
१ यारु प्रम चन्यौदे राज, निष्यद्तोतोच्खिे ९३ 
३ दारे मरि घर तिणद्घयु लागी पूरण द्रत्तजो १४१ 
३ धर्मजिनेसर सुज मने वस्यो, राग.उमयेरे मग खा १६९ 
४ षो जिनबर को दु्नीमे शठ जमाकर क्या करू? २५० 


५३६ ) 


नेघर नाम 


पुट 
५ सेवो भविजन धम जिनंद 


२५२ 
[न्‌ @ ५ [क 
॥ १६ ॥ श्री ज्ञात्तिनाथ जिन स्तवन्‌ (६) 
१ धन्ध दिन वेला, धन्य घडी तेद्‌,अविरारो नेदन० ९४ 
२ शाति जिनेश्वर साहिवारे, शाति तणो दतिार सद्धणा १४४ 
३ क्षण क्षण साभसे शाति सदणा, ध्यान भुत्रन जिन ० १४५ 
४ राति प्रथु दिनति एक मोरी रे, तारी आंखडी° १४५७ 
५ शांति जिमरे, ची गति यकि दसारी, म कमै २३० 
६ शांति जिन सूतिं तोरी गे मने प्यारीरे ३८९ 
नि 4 थ | 
।॥ १७ ॥ श्री कुधनाथ्‌ जन स्तवन (२) 
१ सिला हे कु जिनेश्वर देव, रत्नदीपक्र अति ९५ 
> करणा इश जिणदनी, च्रिुवन मेडठ मादि, कलना १९० 
ई ब 
॥ १८ ॥ श्री अरनाथ्‌ं जिन स्तवन (१) 
१ श्री अरजिन मवजल्नो तार, मुज्ञ सन रगे वारे ९७ 


॥ १९1 श्री मद्छिनाथ्‌ जिन स्तचन्‌ ( ४ ) 


१ तुज युन री्चनी रीत्त, अटपट ए खरीरी ९८ 





(३७) 


भयर नाम पृष्ठ 
२ कीन रमे चित्त कौन रमे, सशिनायजी विना चित्त १५७१ 
> मरि तपा युग गायवाजौ, उच्य अगे थाय १५ब्‌ 


४ प्रमु मी जिने अ्राञ, भरन मोरी दरु घठेरे २३३ 
॥ २० ॥ श्री मुनिसुव्रत जिन स्तरन (२) 
१ स॒निकुनतर जिन वदता, अनि उष्टचित तन मन थायरे ९९ 
२ ध्री सुनिष्वन सादिवो, सथो दिल एकत, मारालाल १९२ 
॥ २१॥ री नमिनाय जिन स्तवन ( १) 

१ शनी नमिरिनिनी रेषा कएनां, मास्य िघन खयि १०१ 
॥ २२॥ श्री नमनाय जिन स्नयन (३) 
# तेप व्गदी रप केरी गयरे हा, परमां देद देप १०२ 
२ पामडीया गर, तरण्या ग्यदेर्या रय षष्टोने 43३ 
ग जास्नेघाो नेम पिया, तोर गपि जानी र २३५ 
॥ २३ ॥ श्री पार्थनायना स्तन. ( १९ १ 
१ दष्मान्ना निर्दर" युमोर्माहयतेरिरे मुनिमादै-१.४ 
१ प्ररमःयम्‌ परर्यष्ट, छद्‌ य [कगय १८१ 


(३८ ) 


नदर नाम्‌ पष्ठ 


३ जिनजी योडी मडण पासके, दिनि सांसलेरे छो १५४ 
४ मनमोहन प्रभु पासजी, खणो जगत आाषारजी २०७ 
` ५ प्यारी प्यारी निजानंद कारी हा, प्रयु पाश्च २०८ 
६ सरे तो चितामणि प्रमु पासजीक्रा कामद जी २०९ 
७ घन घटा भुवन रंग छाया, नवखडा पप्जिन पाया २११ 
-८ नव खंडार्जं) हो पाक्त, मन्‌ लोभावी चेढा अ1१०२३६ 
९ लाख चोरी मवमादी मरकयो, वार अनति वेखा२३७ 
१० सेवा करावी सार, प्रभुची सार सेवा करावी सार २३९ 
११ अरज खणो प्रम. माहरी, हारे हनो चाहं चाहु ° २५३ 
१२ हितकारी खखकारी इ.खहारी, प्रयु पाश्च ंतर० २५५ 
१३ रिरपुर नगरमा रोभतारे, अतरीक्ष प्रथु पास २५६ 
१४ येतो फल्वधीं पारसनाध ्रयुकतो पूजो तो सदी २५८ - 
१५ सव करम्‌ जार, जिन सरन धार, तुम चास सार्‌०२५५९ 
१६ सुखडा देखन दरे सुभागा, सुखडा देखन दे २६० 
१७ माता वामादे वोरव जमवा पासे २६१ 
१८ पास मोडी दरवार रे, आज खेचिए दरी ३९८ 


(२९) 


नेर नाम पठ 
१९ एमश्च } हिव सुब दिटाना होगा ३९१ 


॥२४॥ भरी महागौर स्यामीना स्तयन, (१८) 
१ गि््रारे गुण तुन नणा, श्री वधमान जिनरायारे १०५ 
> धीरजी श्रुतो एर्‌ विनत्तीसोरीमयात विगासे तुमे १५६ 
मेनो दकुर रदेयुजी, मदारारे मादेवजी मेतो° १५८ 
४ र्‌ ििसर्‌ सादि मरा पारनल्हुतैरा १५५ 
५ नारष्ोतारव्रमुरमुममेत्रक भणी, जगतमाों ण्टद्धु- १७७ 
९ पादम सदवार कजोम्दारा नायनें वदैमान्‌= १५९ 
७ मष्ावीर्‌ मञपार्पी मोक्ष, विश्वनो यपिर १८१ 
८ जिन्‌ वीर प्रभुना ददन श्टीन रे, स्यामीनि ट म०१८३ 
१ वथा वीरश्रमुतें विनयुगरमे ्मुषायदहो राक*१८५ 

१० दन मदिर विरे, मष्ादीर्‌ जयस्तरी १८ 

११ चतम सिनिमर दर ग्रमु देव, चरा निनि देव ०८५५ 

2 कर एर्‌ गद्वु सलरगा ताय मम्मी गैर २१. 

१९६ कमाने व उात्मगनरफत्यपा दत ¶ न्म्य 4४० 

भक हतस सोद निप्र, माग वनिर्‌ स्यान 3५ 


(४० ) 


नवर ` नाम पष्ठ 
१५ चीर तोरे दशेनी वलीदारी, वारी जाड वार" २४३ 
१६ प्रस महावीर दशेनसे, हदय आनेद्‌ पाता दे २४४ 
१७ दर ज्या दर चिया हर छियारे, मेरा मनडा महा० 

१८ निशलाना जारा रे, महार्वीर श्टाये आवजे जी ३९३ 


॥ भरा सामान्य जिनना स्तवन (८) 
१ सेरा अरजी उपर प्रस ध्यान घरे, मेरे दिल्के ये० २२० 
२ भ्रु मेषे अपना मनाना होगा, मनाना सेमा २२२ 
३ प्रञुनी मन चाहे सिलवा काज, सिणसें जीव ० २२३ 
४ सदाराज धार पूजा प्यारी कगे ह्ये जिनराज २४५ 
५ € जगतमं नास ये, रोशन सदा तेरा प्रभु २७० 
९ चजन भरथना जाघार, लक्ष चौरारी मादे भमायो ० २५१ 
७ भक्ति जनवरनी करीए रुडा भावी रे 


३९४ 

< मारा राजरा वृधा बाजे छ ३९५ 
॥ श्रा सामधर्‌ जननां स्तवन (२) 

१ नरी मघरजीकु वेदना नित हाया हसाशरे १०६ 


> सावा श्री सीमधर सादेवा, ठम प्रमु देवा० १९३ 


(४१) 


॥ श्री मिद्धाचजीना स्तवन (९) 
यर नाम पृष्ठ 
शोमा शी कटु रे दोना तणी, जीहा वीया @े० १०८ 
‡ धिद्वाचल सिद मुदावि, अनत अनत कदि १९५ 
३ मनमा मनोरय खि फञ्या ए, सिष्या वचित १९८ 
४ गिरिराजक्‌ सदा मेग वदना १९९ 
५ धिद्वाच गिरि भेटयारे, घन्य माग्य दमारा २०० 
५ भततो पार्‌ भये हम भाषो, श्री सिद्धाचल द्रम० २०२ 
५ यादिनाय रुने बुल सुपे २७द्‌ 
< फरिये सीं जुदार भामा आभो, मिलकर स= २५७१ 
५ दुकक्रिराजगसदा जा मारा, सिद्धगिदि ३६२ 

॥ पय ति्ीदीकोना दुटक स्तवन ( १४) 

१ (सिद्धमत) सिद्रचकछ वरपेवा ष्वजे, नरमव० १०९ 
# (वर्षः) शुष्णजो माज सत, पजराण घाध्यारे ११२ 
३ (द्ववाटी कु)मारगदे१र माक्षनो दे, केवट शान» ११४ 
४ (अन््यश्ीजतु धी श्द्म दरमोददामी पुरवनी* ११६ 
4 ६ अधी इनम) दर्जी लापो, पिमखा-स्टे* ११० 


( ४२) 


नयर नाम पृ 
६ (गिरनारजीसु) तोरणथी रथ केरी चाच्या कंतरे° १९० 
७ ( आघुजीसु आदि जिनेसर पूजता दुःख मेयोरे १२२ 
८ (अष्टापदनुं ) अष्टापद अरिर्हनजी गहारा वाला ०१९ 
९ (समतशिखरं ) समेत िखर जिन वंदीये, मोद" १२६ 
१० (तीथमालक्ं ) रेघुने पम समोसयौ, सलागुण० १२७ 
११ ( सिद्ध भगवाननु ) श्री गोतम पृच्छा कूरे, १६१ 
१२. ( पोषदशर्षीलु प श्वेनाथ जन्मङ्ट्याणक्चु ) प्रमु 
पारसनाथ, जिनंद चंद गरे, जममतणी बलिहारी २१२ 
१: (सिद्ध परमात्माचु) भ्रसुमारी अरज सुणोने इकम ०२१८ 
१४ ( युगमधरजाचुं ) काया पाभ अति श्ूडी २४७ 


आ प्रपाण ए्कदर्‌ स्तचनो १३६ ड, 
। सवणे पाच नी अदुकर गणका. \) 
१ आदिन यर्जी्नः ) श्री आदिनाथ निवांगी, नसु० २७६ 


२ ( गत्तिन धर्जनी श्रीदनिनाथ मद्ाराज वैराजे २५८ 
३ (नेमनाथजानी) नेमजीकी जान्‌ बनी भारी, देखन २७९ 


(४३) 


नैर नाम १ 
४ गोदीपारसनाथनी) जगत भविककज मेर अनत० ०८२ 
मदरावीर स्वामी्जीनी ) अनवा जिनराज जग २८७ 


५ 4 [५१ 
॥ छदो पाच नी अनुक्रमणिका ॥ 
१८ वीतराग षक दिव यद्ध ुद्र प्र विश्वनाथ ९० 
२ { शातिनायजीनो ) शाततिनायको काजे जाप १९२ 
३ (पशवनायने ) आग वरेाखलक्यो २९५ 
४ (मीडभजनपाश्रून थना) मीढ मजन श्रु भाड भज० २९६ 
५ गे तमस्तार्मनो ) जयो जयो गौतम गणघार २९८ 


न, क क पोनी 
। छया उपयोगी विषयोनी अनुक्रम ०॥ 
¶ैश्रीलि नव भग पूनाना दृहा (जय्भरी सपु) २९९ 
२ पित श्री हुव्रविजयनाषरत अकारी पूजा ३०० 
3 पितर प्री उत्तमविनयनान मष ्रह्मरी पूजा 
मध्या दरे पूनान' पः दुदधानो मप्र ३०८ 
था 7रपद्जी (किदचफनी आयनिन्नी भौरमा 
गमाम इयते बोतदाना शास्यो त्या चदा ३१२ 


(४४) 


नवर नाम पष्ठ 
+ पच्चलाण प्रभातना तथा साञ्लना मल्धी ( १६ ) ३२० 
६ श्री महादेव स्तोत्रनो गुजराथी भाषामां अनुवाद का० ३३० 
७ आरती एकंदर सव ३४४ थी ३८३ 
८ मगज दीवा एकंदर च्यार ३५३ थी ३५६ 
९ चेत्यवेदन करवानी विधि मूत्रासद्धित. ३५६ थी ३६६ 
१० देदरासरना काय वाके अमर करवानी सूचनाओ ३६ ६ 
११ जिनेश्वरना दरोन पूना करनार भा च्देनेते 
. अगत्यनीं सूचनाओ कलम ( ४४} ३६९ थी ३७७ 
१२ श्री अषटप्रकारी पूजाना देतु ३७७ थी ३८४ 
१३ श्री चोर्वी तीर्थकरोना नाम तथा रंछ्न,पिता+मातानां 
नामशरीरख सान,आयुना प्रमाण को्टर३९ ६ ३९९ 
१४ श्री वीस विदहरमान जिननां नाम ४०० 
१५ चार साश्वता जिननां नास ४०० 
१६ अत्ित ( गदे ) चोवीदीना ती्करोनां नाम॒ ४०१ 
1७ अनागत (माचती ) चोवीशीना ती्रोनां नास ५०२ 
१८ भमातमां म'वनानी भावना ० 


5" 


(४५) 


पुस्तकं मंगावनारने सूचना. 


१ कोद माधु सावी ने तथा सार्बजनिक छयितेरा 
या पुस्तकाल्यमा राख्पा मदे जरूर होय तो तेना 
यवरस्थापकोर्‌ पो पेक्ोग ख वासते व्रण सानानीं 
च टीक्यो मोजख्वाथौ एक नक्षल भेट तरीके 
माकटयामा सावे, 
> अन्थ जनेोर एक नकठनी किंमत छ राना अने 
१ पकीग रच रण याना मठी नव भानानी टोकीयो 
म्व पुस्तक मगाधरतु॒कोस्टना ठर वधवाथी एका 
नकवी वी वी मगाययामा पाच साना ख्व वध 
४ तथी पष्ट टीकायि मोटी मगावलु 

३ प्वीस्त सयव्रा तेधी वधरि नकल मगापनारने 

क नकटना पांच ञानाप्रमणि सपीयु पष्ट वेकीग 

शरिरे सवद मगावनदे जद पतु पडद्रो 

¢ खे] पण चावतनो जुवाय मगावनरे रीएाय 
वया या पए पवररमां टीर्कीटे मोक्टी पतान 


(४६ ) 


चोकस 'सरनासु स्खीं मोकर्वाथी जु्ाब आपवामां 
आवे, ते शिवाय ज्ुवाव मल्ले नही. । 
~ अभार्‌ बुक्सेररनो अथवा पुस्तको प्रसिद्ध करी 
वेचवानेः धे! नथी अने तेमां अमारो संसा स्वाथ 
पण नथी प्रमथे हतुथी खास ज्ञानग्वातानां रकममांथी 
अथव! सद्‌ गृहस्थोना प्रुन्यनां मदद्थी जवां पुस्तके 
छपाववामा अमा जाते मेहनत करीये छीये अन तेनी 
रभ खपी जीवेनि मले छे. । 
६्ज ज पुस्तकोनी विमत राखीये छये ते 
किंमतना आव ग रकममाथी वीजा पुस्तके छपावीये 
छाय. अथवर वजाना छपाविन्य पुर्तकानी वधु नकछो 
चचा खद्‌ खप जीवनि तेने छाम भपीये ये, 

७ के ई पण सदग्रःस्यने आं पुप्तकनी गुजराती 
टद्पमा अधत्त छपाववी हो तो सुषीथी छपाववी. 
छताववा पहेला अमने पदगाछ करवा. जयी आ 
पस्तक्र्मां काद्‌ खामी रहे जणक्ञे तो स्खी मोक- 
य॒त प्रपाण धारने पुष्तक छपावु. 


( ४७ ) 


५ ८ आ पुस्तक श्चियाय अमरी मारते वटी वीजा 
कलार युष्तकरे रेख छ तेमन्यी जे नमुन। निष्छम 
रला तेना नाम किंमत मिरे निमे सुज 
नेवेर नम मिमत गेय 
१ चच रुमा भना 
-शरवरन स्तुति स्त्वनार्द सप्र <-१०२ ६ 
५ » भग पडो ९४ |२ ० 
दकारः (४१) द्र पाक। एुठानी ०६ |३-6 
* सुत्त मुक्ता) पाका पठती १-० |४-० 
श्र लनुनथ महा वीर्थोदि यात्रा 
चार पामा पुटानी ०४ (२९० 
९ 9, नयः चेत्यतदन स्वुति स्तव 
मादी -प्रह ( गुजरी ट्प ) ०- ।२-० 
७ अष्टप्रकाफ तथा स्नात प्रजा ०-३ [१-० 
८ गुदा सप्र भाग वेष्टन ० { [०६ 
९ भगान छ्लय्रनादडी माग पटेनण ०-२ (० 
शाद, छिपनाव दटबाजी-पोरपाय 


२ 
4 
> 
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| श्री तीथौधीराजने नमस्कार. ८ 
अ ॐ नप्‌; भ्रतिथरलजाय, सचतायमयात्सएः; | 












भावा्थः-- सवै तीथमय जेय स्वरूप ॐ 
एवा श्रा राल्ुजय ताश्राजन तमज परम यागम्‌ 
भ्चर देदातीत अने विश्वघ्ाता पवश्री अरित & 
| परमात्मने अमरे नमस्कार थाओं। ( २) 
श्रातायथपाथसरजसा वरजा भवति । 1 
५ ताथेषु बञ्रमणता न भवे श्रमाते; २ 
ट द्रव्यव्ययादह्‌ नरा; स्थिरस्पदः स्युः 
५ पज्या भवन्ति जगदीशमथाचर्येतः ॥ 

५ भागथेः-- श्री तीथं भमाना रज स्प्षथी 
& मव्यारमाञ कम रज रादहेत थाय छे. तीर्था- 

, मा पारेश्चमण करवाथी भवमा भप्रता नथी 
€ { भव श्रमण्थी मुक्त थाय डे], अचघ्र दान 

| देवाथी सचुष्यो अचञ्छ रष्मीवाव्डा थाय छे 
अने एजनेश्वरनी पृजा-अचो करता छता ॥ 

| 






५१,५५.१... 


[८/1 


चिश्चपृल्य थाय छि. २) 


ष्ण हप व्दारा र द 


५ 
1 
ड 


< 104. 
9 
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भ मरू ४४४ 


पि -9 धकः 


श्री जिनेत्रमक्तिप्रका "! 
भाग पदेखो 
मगखाचरण. 
# श्री देव शुरु नमस्कार स्त॒ति ॥ 
( यादृ प्रेकीडित यद ) 
॥ श्री आदिर गाति नेमी जिनने, श्री 
पाव शर प्रमो} ए पचे जिनराज आन प्रणम, 
एत धेट पिमो॥ कल्याणे एुमृखा मदय 
पपा, षृद्धि पपादो अचति! प्वा गादमम्तरामी 
स्च्ि भरमा) आपा सदा मम्मति १] 





(२) 
।} पच परपषी नपस्कार स्वति ॥ ` 


( शाद विक्राडित छद्‌ ) 

।1 अहन्ता भगवन्त इद्रमहिता. पिद्धाशरं 
साद्धास्थता । जचायो सिनल्लापनोनतिकरा 
पन्या उप्पध्यास्का । श्रीपिद्धातसुपास्का 
सनन) , रलनत्रयाराधका । पचते परमेष्टिनः 
गतान. छ्रम्दु क मणम्‌ }। १ ॥ 

प्रश्न स्ठति करवाना क्श. 

(८ खादृ वक्रौडत छद्‌ ) 
॥ चारः सव॑सुरासुरेनद्रमहितो, वरं बुधा 
रताः । च(रणाभहद्‌ः स्वकरेनिचयेो, वीराय 
त्य नमः । दासत्ताथमिदं प्रवृ्तमतुलं; शरस्य 


र तपा | चार्‌ आ श्हि कोति कान्ति लिचयः, 
भविष्र भद्र दश \॥२॥ 


। ८३) ' 


व (२ 
~ ॥ देग्रविमा म॒नेोहारिणी दुःख हरी श्री वीर ` 
(गणद्नी 1 भक्तोने छे सर्वदा सुखकरी, जाणे 
ली चदनी ॥ आ] प्रतिमानां गुण सा धरीने, 
वे माणमो गाय ठे । पामौ सग सुख ते 
.नगतना, रक्ते मणी जाय छे, ॥ २ ॥ 
(२) 
॥ नित्यानद पद प्रयाण सरणी, श्रयोपनी 
मरणा । समारार्णव तार्गक तरणी, प्र्याधि 
॥ पुण्या भर भररोह धरणी, व्यामो 
गदाणणी 1 प्रीत्य कस्यनते द्िखाऽतिं हरणी, 
गृ मनोदारिगी 1 ३॥ 
(१. अ 
}। पूञानदुमय सहादचमय, कवस्याचद्च्ड 
मय | सयानीतमय स्वस्य रमण, म्वामातिकी- 


(४) 


श्रीपयं ॥ ज्ञानोचोतपयं पारस, स्द्राद 
विद्यालयं ॥ श्री सिद्भाचल त॑.थरजसनिक्षं बद्‌ 
युः 1दीश्वरं ॥ ४॥ 

(८ ॥ 

॥ नेत्राद्‌ करी सवो द्वितयी, ्रयस्तरोपमजरी. 
श्रीषद्‌ धम सहानरद्र न्नी, व्पापृुष्त्ता घुषरी। 
हपोतिकष्चुभग्रमावरहरी, रागद्विभं जिय । 
सूतिः श्रीजिनपुमषस्य मधरु, भ्रेधस्करी 
दहनाय ॥ ५॥ 


(६) 

{5 कृपूरसय सुधारससय । क चद 
राचसय ॥ कि लप्रण्यमयं सहामणिम्रषं | 
कारूण्यकङमसय ॥ विश्वानृदसयं सहदयमय, 
शभान्नय (वचमय । यद्धष्यानसय वपु. 
लनपत, भूयाद्‌ भवारवन्‌ ॥ & ॥ 


(५) 


(७) 
॥ तुभ्यं नमाघयुयना्तेहराय नाथ, 
सुम्य नमः नित्तितङामलभूपणायः 
तुम्यं नमच्धिजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्य नमा जिन भवोदधेशपणाय ॥ १॥ 
. (८) 
॥ अशोकः सुरपुष्पृषटि, 
दिन्यध्यनिधामरमासनेच ॥ 
भापडरु दुदभिगतपत्र, 
सत्परातिदाीणि जिनेश्वरणाम्‌ ।॥ १ ॥ 
(९) 
यवर मे मक्र जनम, अद मे मफला करिया; 
थय म मरन गात्र, जिन तय दर्यनात्‌. ॥१॥ 
दधन देद्दवम्य, दशन पापनादानम्‌, 
ददाने म्यर्ममेपानः दर्दान मोगमाधनम्‌ ॥२्‌॥ 


(४६) 


जिने भक्ति जनि भक्ति, जिने भक्ति दिने दिने 
खदा तेस्तु सदा पस्तु, सदा मेस्तु मधे मव ॥ रा 
५)" 
॥ प्रसपरसनिस्यं, वणय प्रसन्न; 
 वदनक्यरुमरः, कामिनीसंम शन्यः ॥ 
र्र्‌ युगमपि यत्ते, शखसवंध्वध्ये; 
सि जगति देवो, वीतरागस्त्मेव ॥१॥ 
( ११) 
सरसश्शंविसुधरससागर, 
शुचितरं युणरतनमहागर, 
भविक पकलवोाधदिवाकरं, 
प्रतिदिन :अ्रणसामि जिनेश्वर |: १.] 
( १२) 
जनो प्रवोध प्रसरे जगमां पित्र, 
सु सदाः परम्‌ मगर ऊ चयि) 


(७) 


जेल जाय जगमा गिवरूप नाम, 
ते वीरन प्रणयथी करए प्रणाम ॥ १॥ 
| १ २) अ ,३ ^ 
मकण करम वारी, सेक्षमागाधिकारी ॥ 
्रि्ुमन उपगारी, तेवम््नान धारी ॥ 
भविजन नित सेगे, देच ए भक्ति भावे, ॥ 
इहज जिन भजता, मयै संपत्ति अवे ॥१॥ 
भिनयर पद सेरा) स्वं सपत्ति दायी ॥ 
नि्रदिन सुखटायी, कस्पय्टी सहाया ॥ 
नमि पिनमि ठदीजे सवे पिदा बडाई ॥ 
रपम जिनह मेवा, साधता तेह पा, ॥२। 
(१४) र 
॥ णम नवपद ध्यात्रे परम आनद पाने ॥ 
नयम भयक्ियनजपि देय नर मय पवि॥ 
पसानविमरल गुन मपे, मिदूचक्र यमि ॥ 


(८) 


सवि दुरैत समवे, विश्च जयकार पते ॥ १॥ 
(९4) 
॥ आदु अपद भट गिरनार 
समतदखर श्रुंजय सार ॥ 
प॑चे तीरथ उत्तम्‌ ठम्‌ 
दद्ध वयां तेन कर्‌ प्रणाम ॥ १॥ 


।} प्रञ्च दङनना दोह्य ॥ 
प्रथुदसमं उखक्षपदा, प्रयूदरेन नविध; 
भ्रथुदशनथा पामाए, सकर पदारथ सिद्ध, १ 
भावे जनचवर्‌ शचरजए, भवे दज दानः; 
भवे भावना भावाए,) माव क्वरङ्ञन, र 
वडा लनवर्‌ पूजए, पजानां फक होय; 
राजनम्‌ प्रजा नम, अगन रेपे कोय्‌, ३ 
याड चपा मारयो, सोन पांखडीए; 
पास अनश्वर णजंए, पंच आगनेए, ¢ 


८९) 


सखा केरा ब्रागमा, वेडा श्री जिनगज 

नम ताराम्‌ चद्रमा, तेम क्लोम महाराज, ५ 
रधु नामनी ओपधि, परा भाप्रथी सायः 

राग ग्रोक आवे नर्हि, सि सकट द्र थाय, ६ 
पचम काके पामवो, दश्हो प्र देदार 

रे पण तेना नामने, छे मोयो आधार ७ 


॥ श्री सीपर स्वामीना दद्या ॥ 


अनते चारीश्ती जिन नञ, सिद यनती कोड 
ऊनधृर्‌ मुक्ति गया, वदृ तेकर जओड, १ 
व कदी केयच्यरा, पिहरमान जीन कष 
महम काटी जुगल नमु, माधृ नयु निश दिय २ 
ज चासि निर्मा, ते पचानन निद, 
वपय कपायना गजीधा, तेप्रणष्ठ नियदिन्न ३ 


(१०) 
॥ श्री सिदाचस्जीना दोद्य ॥ 


सिद्धाचक सथर सदा, रोरड देश सोकर ॥ 
मनुष्य जन्प्‌ पासी करी, वंहं वार हजार. १ 
ष्क्ङं डगद्धं र, णार सन्डुख उजसार ॥ 

} सहम्‌ सवना क्यो, पाप खपे ततक्ठ २ 
शची नदी न्दाश्चे, मख कधा सडक ॥ 
देव याद्‌ पष, आणि मनं संतोष. र 
सिद्वाचर दद्ध चयो, खिद्धा अनती छड ॥ 
ज्या स॒नव्रं स्त सया, चदु चेर्‌ जड 9 
सिद्धाचरु सिद्धी चया, मुहे युनिखग अर्नत ॥ 

आग्‌ अनता -सज्छशे, पज सावि मसत ५ 
द्रावेडच वार ख्द्टजः; दश कडा अणगार्‌ ॥ 
साथ सिद्ध वध्‌ वया, वदू वारवार ३ 
राम भरत वम कड, कोड साति श्री सार।॥ 
कड साट मार रिव चयो, सव प्रद्युम्न कूमार७ 


(११) 


कदंय गणधर कोड वणि सप्त्ति निनरान ॥ 
याचच्या तस्र गणधर, सहमय मिध्या काच < 
शुन गिरिं मंडणो, भरु देवने नद ॥ 
युगख धमं निपारक्री, नमो युगादि चसिणेद ९ 
सारेर देदामा सचर्यो, न च्या गह गिरनार ॥ 
पञ्जि नदी नद्या नदि, तेनोष्ठे सयो अयतार १० 
जगमा तीरथ दोय बडा, चन्रुजय गिरनार ॥ 
एक गह पम्‌ समोसया, एक गट नेम कूपार ११ 
अगुरे अमत्त वमे, रुन्धि तणा म॑डार, 
गुर भौतम समरी९, वारित फ दातार ॥१॥ 
मगल भगयान चीरे, मगर गोतम प्रभुः ॥ 
ममल स्थुलिमद्राया, जनो धमस्तु मगर ॥ २॥ 
स गगर मामस्य, सवे फ्याण कारणम्‌ ॥ 
प्रधान सरं धम्पाणा, चन जपति यासनम्‌ ।॥ 








अ. 


अथ ध्री रुपविजयजी छत चोवीरा 
तिथक्रोना चैदयुवद्नो तथा नंदसूर्‌। 
छत्‌ चोवींश तिथ हरन स्तात्ाया 


1१ श्री सषमदेव चेत्यवेदन्‌ तथा थोय।। 

\) प्रथप नषु भराजादानाय्‌, सत्रुजय गार 
सहं । नामिराया साद्दवा नदन, त्रेयुवन 
सन महे ॥\ १९॥ कख चराश पच आयं 
सोचन सय काया । राणो सुनदा सुग्गल, 
तस कत सहाया 1 २ 1 ख्छन वृषभ घेरा 
जतए, धमुष पांच देह । परिनीता वमरोनो , 
घण) सूप ङ्ह युण मह ॥ ३ 1 (इहि) 

( थाप ) कनके तिलक भार, हार हृडये 
नहार । षम पाय पखार, पापना पक 
सार ॥ अरचत्‌ वर सारे, फुटरो फुर मके | 


(१३) 


सरमय अज्खुअल, रागनेरोप रर ॥ १1 
द्रि द्र दकाल, पुण्य पाणी सुगाला । जस 
गृण उर बजि, र गये साख भपिर 
नर्‌ वरिक्राला, भाते वष्र मयाला | जय जिनयर 
माला, न्याय रुच्छी पश्या ॥ २॥ अमी 
रम ममामी, देव द्रे वाणी । वर गुणसणि 
खाणी, पाप वदि कृपाणी | सण सके प्राणी, 
पुण्ये पटराणौ । जय जिन ए वाणी, सेनीये 
सगि जाणी ॥ २ ॥ रममम अमकारा, नेउगीचा 
उदारा । कटि तदि पख्करारा, मेपराया 
अपारा ॥ जमल कपल मारा). दह. गोपीर 
धाग { सरस्यति जयराम) हाड म नाभ 
ध्रारा1 ॥ € इनि) 
२ श्रौअलितनाय चेत्य ० तथा धोया 
1 असित जपाच्यना पणो गज दन्न 


4. | 


सूज ॥ जतशह्रु विजया तण, सुत आक 
द्गज । १ । साड चारशे धुप देह. 
वर्ण चृदिज ।। चहत्तर लाख एवे -आयु, परिस 
चन्‌ पात छाञं ॥ २॥ तयदरिसख्र अणद्धण 
छाए ॥त्थ्‌ सक्त सक्चार ॥ स्पविजय शह 
सषा; आदकष्मसून्‌ निवार | २ ॥ ‹ इति) 
(^ सं ) अनित केणे न जित्यो, हने मान 
नत्या । अदन चर्‌ ` वडदित्या. मानीये सान्‌ 
वत्या ॥। रहस इध निचित, पजर म॒न 
ता | ज जन मत चत्ता. मूक्ये फन 
वात्ता | ९ | (इति) 
। २।।श्रास्रभदन्‌ य्‌ च्त्य० तथ्‌ थस्‌) 
। समवनाथ सद्‌ा जयो, मन्‌ वीत पुर्‌। 
ट्य ठन दमवरण, रे दुःखं द्रे ॥ १॥ 
सय जतारा इक तिथे, खावथ्थी राया | 


( १५) 


सेना माता जनमीयो, जग सुजया गवाया॥रा। 
यनुप चार्थं देह्टार्‌ शार लाद पूरे आय ॥ 
त्रा प्रिनयतिचय उवमायनो, रस! नपे त्रत 
पाय ॥द॥ (इति) ¢ 
„ (थो भमवरमरण वरेटा, चित्त माद्र 
पटा ! असुख अति अगीटा उपरा तेउ वेडा ॥ 
सुपग क्री गरिठा, सास्य पाम्या यनीटा। 
भवद्भुम मुत्र मिटा, समप स्पामी दीया 
॥ ?॥ । इति) ॥ # 
॥9ोश्रीस्मिनेदन चेत्यग्तथा योधा 
॥ उचपणे व्रण पचान, घुष प्र दद्‌॥ 
सव्रगया विद्धापा, रन ममृजनद्‌ ॥!?॥ 
साग पचुघ्िद्य अनृ, जवाघ्याना गपे।॥ 
यिन चन्‌ चीगनना, कपी दने जाणा ॥२॥ 
यभिनदन प्रन पिनिकीण, अनननामी ठेव ॥ 


(१६) 


श्री विनयविजय उवद्चायनो, स्प नमे नित मव 
11 ३ ॥ ( इति ) व 
( थोय ) ठहर सीर धनानो, ज्ञान केरो 
खजानो । जिनघर नहि चनो, स्वामी साचो 
प्रजनो \ जन जे बसवान, खय मौह न 
छानो । सुत संवर सानो, सात सिद्धारथानो 
॥ ९ ॥ ( इवे) 
1 प्मोश्रद्षादतनाप च॑लयन्तथा थाया) 
॥ सेषराय अयोभ्यानो धणी, भगला पट- 
राणी ॥ धुव व्रणञ्च देहमान, ङखन कच 
जाणी ।॥ १ ॥ हेसवरण बीराजतो, सुभि 
जिन्‌ सेवो ॥ रख चामीर्‌ पू आथ, अपे 
रिष मेवो ॥ २॥ सखमतशिष्ठरं सक्ते गया 


जगजावन्‌ जसदाक् ॥ सूपव्रजय कहे सर्हवा, 
च युज मर्या श । २) (इति) 


(१७) 


(थोय) बिपम पिप्य वामी, केवक्ञान पामी॥ 
गति दुःख मामी, जे हुआ पिद गामी ॥ हृदये 
धान्‌ वामी, पूरव पुन्य कामी ॥ सकल सुमति 


8 


स्वामी, सेबिये सीस नामी ॥ १ ॥ (इति ) 


॥६॥ श्री पद्यभरम चैत्यन्तथा थोय। 

॥ पप्र छा जयो, रणे प्र राता ॥ 
रराय शी वणी, रुगीपा जस माता॥ १॥ 
रमर लटन अर्ये घ्म, रिव सत्ती टाता॥ 
गश लाप पूवं आय, तरिभुपननो -चाता ॥२॥ 
ति अविदाम यरानताए, सेमे सुर नर 
पड ॥ श्री विनयविजथ उवज्ञायना, रुप नमे 
केर जेट ॥ २ ॥ ( इति ) ७ ध 
„ (८ थव ) मकरी अरय महारो, रोभनो 
छट वारो ॥ मिक भय माहारो) पड पपि 
म भारो ॥ नस्यगति नीवारो, चित्त चेति 

1 


(१८ ) 


सहारे ॥ पदमप्रय जुहारो, संभलो बोर 
सारा ॥ १॥ ( इति) 
॥७ श्री उपासनाथ चेत्य न्तथा थया 

|| जगतारण जिन सातम, प्रतीष्ट रायानद ॥ 
पृथ्वी माता उरे धर्यो, मुख षुनमचंद्‌ ॥ १ ॥ 
वीशच राख पव आयु, बरे धटुष तदु दपे॥ 
स्वस्तिक रंछन श्री सुपास, अरीयणने रपे ॥२॥ 
जन्मराम वणारक्लीए, देह कनकनो दान ॥ 
रुपविजय कटे साहेवा, दाये शिवरमणी दान 
॥ २ ॥ ( इति ) 

थोय्‌ ) किया शिवपुर वाको, स्वाभि 

रीखा विरसो ॥ जय जगत्ति सुपासो, जने 
देव दासो ॥ दिय करम पासो, राग नाये 
निरासो ॥ गीरुभो गुण निवासो, दोप दीसे 
न जासा॥९१॥ ( इति) 


( १९) 


॥<॥ श्री चंद्रमम चैत्य° तथा थोय।॥ 


,॥ मदसेन मोटो राजीमओ, सती लसमणा 
राणा | चद्‌ सम उज्वर वदन काति, जनम्यो 
जयकारी ॥ १॥ चद्रा नयरी जहनी, चद्‌ 
डन केदीए ॥ चद्रम्रम जिन आठमा, नमि 
गहगहीए्‌ ॥ २॥ धचुप्य दोदये जिनं तनुए, 
ट्श लख पूं आय ॥ स्पव्रिजय प्रथ नामय, 
दीन दीन बह सुख थाय ॥ ३ ॥ ( इती) 

( थोय ) मदन मदन माया, क्रोध योवा 
नमाया ॥ भव ममर ममाया,रोग सोग गमाया॥ 
पकड गुण समाया, रुश्मणा जास्त माया ।) प्रण- 
मघ जिन पाया, चंद्र चग ्रभाया॥१॥ (इती ) 


॥ ९श्री सुविधिनाथ चैत्य न्तथा थोय्‌॥ 
॥ सुवेपि भलीप्रिध मेवतता, भय मावर 


७९. 


माजे ॥ सुग्राव राय य॒त सवता, टुस्पनं नवी 

गज \ ९ ॥ मग्र रछन मच याहत, नयर 
कःकदी ॥ दोयराख प्व आयु निन, बोरे 
जय चदा ॥ २॥ एक्स धनप चर देहडाए 
उउवर वणे उद एर ॥ रुपविज्य प्र भवी नमा 
रामा मातं मद्हार ॥ ३ ॥ ( उति) 

(थाय ) सुचिाधे रुर्विचि संडा, पापना पुर 
छाड ।॥ पयण मदन भमाड, चेतत चख 
रगाड ।। इगति गाति माड, शक्ते कन्या 
रमाड ॥ सणत णित माड, देखा तेस 
हाड ॥ १) ( इति ) 


।१०ब्री रीतटनाथ चेत्य ० तथा थोय्‌। 
। मदारपुर चरथ राय, नदा पटराणी ।। शीतड 

जनचर्‌ जन्मता, जनना कता गवाणी 1 १॥ 

नविच्छ लखन मबु धनुष, देह सोचन समाणी 


(८२१) 


प्कखप पृ जायमान, कर केवछ्नागा।॥ २॥ 
सुतदायफे ददामा मद्र, दे दोकतं भरपुर ॥ 
स्पगिजय कदे मवि नमे, प्रद उगमेत सुग 
॥ ३ ॥ (इरि ) 

( थाय ) कनफ़ घरण पीरा, जगे जीद 
भमाला॥ दिर परी सीखा, दुर ककि वरा ङषैला॥ 
परगट तप श्रीखा भीतल स्यामि थिखा॥ मफ- 
रीर भयदहिला, जदनी सख रीखा ॥ २ ॥ ( इवि ) 


1१ श्री प्रेयांसचाथचेत्य० तवा योय। 


॥ पीष्णुराय ऊ ररराणी, माता प्प्थु 
नाया ॥ खट्ग खदरन ण्ठी धड्प, सरी मुर 
पी गाया \॥ १] रार चाराद परम यायु, 
भपरल मनं मायो{+ धीभ्याम्‌ चिनेश्पर, दीदे 
शप पारि = ॥ मारन्‌ वर्ने दषदीत) मी 


र 


पुराए अवतार }। सपाव्रजय कहे मुज मस्या, 
त्रसूवन तारण हार ॥३॥ ( इति) 


( थाय ) भविक नर भेणीजे, स भमो मागं 
वरज. ।॥ अहानश समरज, सव श्रयांस्‌ कमे ॥ 
तचिव इख चज; पुन्य एयृष पाज 


पय॒ कमर नपान, रक््मिनो रहो डीजे 
॥ १ ॥ ( इति ) 


१ र॑ श्रीवासुपूज्यचैत्यन्तथाथोय्‌।। 


॥ दवरकथा दंपती, नयरी वर चंपा ॥ 
वुपूज्य जन्‌ जनम्‌ टाम, चसे लोक सुसंपा॥१॥ 
नसुपूज राजा राजयो, जया जस्र पटराणी ॥ 
स्तर धलुष चर्‌ देह राती, महीव लन 
जाणा ॥ २ ॥ वरस वोत्तर लाखनए आयु 


(२३) 


केह जगनाथ 7 सूपविजय कटे मुज मलयो, 
शाव मागनो साथ ॥ ३॥ (उति) 

(थाय) जस सुख अरपिंढो, उगीओ के 
दिणदो ॥ करी अभिनव चंदो, पनिमाने अमदो ॥ 
नय॒ग्‌ अमिम चदो, जास सेवे रदो | पय नमीअ 
नारदो, बसुपूज्य जिणदो ॥ १ ॥ ( इति) 


१ रेश्रीविपलनाथ चेत्य ्तथा थोय॥ 

॥ बदा रिमङ निनद चद, युख सपत्ति 
दाता ॥ कपीलपुर तवमे राय, उयामा जस 
माता॥ १1 साठ धजुप चर दहमान, दापि 
परिख्याता ॥ सोवनं वान व्रिगजता, गुण सुर 
नर गाता ॥ २॥ मार वरस रुख आस्ुए्‌, 
शफरं रन पाय ॥ री विनयपिजय उव्चायनो, 
रपपिजय गुग गाय ॥ २३॥ (इति) 

(८ थोय ) असुख आते इणवा, सास्ना 


(२४) 


लक्ष रेवा \ भवजर निधि तरेवा, पुण्य पातु 
अरवा ॥ यगत दशु वरया, दरगे दाह दवा ॥ 
विश््छ विमरु सेवा, व्वित चाखु करवा 
॥ ९ ॥ ( इतिं) 
[भप न अ 

।} १४श्रीजनतनाय चेत्यन्तथा थोय।। 

\ अनत जिनेश्वर चदा, अयाध्याए्‌ अव- 
तरया ॥ साहसेन इर केशरी, सुजश्ा उर 
धरया ॥१॥ देह धसं पचा मान, 
गुण्य भरीया | वरस त्रास जख आखु, 
श्री केवर वरीया ॥ २ ॥ प्षचाणा रहन तसुए, 
कनक वण देह ॥ सुपविजय्‌ हे साहेषा, 
ठजद् अवहड मह्‌ ।॥ २ ॥ ( इति) 

( थाय ) अक्र नवि कृरायो, पार केभे 
न पायो } त्रिखुदन स्यायो, जहनो ज्ञान न 
माया ।। जसे जनव्र जायो, रोगनो अंत आयो ॥ 


( २५ ) 


हृद्य कमर ष्यायो, ते अनतो मोहायो।।१॥ इति) 


॥१५) श्रीधमेनाध चैल्न्तथा थोय॥। 
॥ धम्‌ वुरधर धमनाथ, धन सुच्ता जायो भानु- 
गय सुत भानु जप, सुरवधु हृखरयो ॥ १॥ वञुप 
पास्तालो्न देहमान) वज छन गायो ॥ वरस 
ख दुद आयु, हेमनान सहायो ॥ २ ॥ 
रतनपुर नयरी धणीर, पधरमो भगवत ॥ रूप- 
व्िजयनो माहियो, केयर कमला कृत ॥ ३॥ (इति) 
( शोय ) व्रम्‌ धरम माये, यगतिन माग 
दासे ॥ जम जिनवर पपे, पप जाए न 
पापि | चरम दिवम पाठे, जे प्र चित्त रासे 
॥ पुरूष अणी आवे, सोस्यते चग चाये 

॥१॥ ९ इति ) ध € 
॥ १ देश्राखातनाय चल्यन्त्‌। थाय 
॥ शछातिक्गण न्रीयातिनाय, गजपुर धणी 


(२६) 


गाज ॥ विश्न अचिरा वण्ये, सुत केवर {देवाञ 
॥ ९ ॥ घुष चारसर हेपवणे काय, सग 
केन छनज ॥ राख वरतं आउ, अरीयण 
सद्‌ भज ॥ २॥ चक्रवर्ती प्रय पचपाषए, 
लोठमां श्री जगदीज्ञ ॥ रूपविजय कहे सुश्च 
स्स्यो, पुरणं सकर जमा ॥ ३ ॥ ( इति ) 
( थय ) सयगक धरवार, नारी श्रमार 
भरी ॥ अरण कनक सारी, कोडि केति 
वचारी ॥। प्रथु तस्र परिहारी, ज्ञान चाखि धारी॥ 
त्रिथुवन जयकारी, शांति सेषो सवारी ॥ १॥ 
जन्‌ जिन सहु पूजो, आपणो चत्त बुद्यो | 
अपर सहन शरुश्नो, धरम एहथी न दुजो ॥ भवि 
हृदय म मुश्चो, पापथी कां न ध्रजो 1] कटष करम 
जो, जहने धरम्‌ सुञ्चो ॥२।। पथय सरस वाणी, 
. वीतरागे वखाणी ।! अग्रत रस समाणी, चित्तमां 


(2 


रंग जामी ॥ चतुर सुगुण पाणी, ज मणे भाव 
आणी ॥ तस घर्‌ धन पाणी, सार रहे राजा 
राणी ॥३॥ जिनपत्ति पय सेवे, कामना सरम 
देवे ॥ गरुड सुर ववे, श्ातिनी आण हवे ॥ 
विषन सवि हये, पूरव सार मेरे ॥ जस्र सुजम 
प्व, मघने सुख हवे ॥ ४ ॥ ( इति ) 


१1 श्रीदुधुनाथ चेत्य °तथा थोय।। 
सतरमां श्री इुधुनाथ, श्री राणी जायो॥। 
गजपुर नयरी सुरी राय, जाडवायस पायो ॥१॥ 
सहस पचाणु वरस आयु, छाग उरन धायो ॥ 
लुप पात्रीश्न चर देदडी, देमपणं सुदायो ॥२॥ 
चोमर सहम उधु धरणी, पायक सस्या 
मे पार ॥ स्पपरिजय कदे माहया, तु तर्यो मून 

तार्‌ ॥२॥ ८ इति) 
( थोय) षर कनफऱ घडापा, हार ररे 


(२८) 


< 
८॥। 


या) सुङूट कीर चहय्‌, सुर तेज भडया ॥ 
तिषरु तड तडाया, पाप इड पडाया ॥ कुम्‌ 
रीर चलाय, कुद पूति रथा ॥ १॥ ( इति 


१२ <शउरर्‌ाथ चत्यन्तथा थायो) 
राय सदशेन गजपुर, देवी पटरण ॥ 
ठछन नदते जस, उर्‌ न्‌ शणखाणी ॥१॥ 
तक धलष्‌ चर देहडी, हेमचणे जाणी ।॥ सहस 
चोरारी वषे आयु, कहे केर्वठनाभी ॥२॥ चक्रवतीं 
ग्रसु छातसोए, अहारसो युन देव ॥ रूप कहै 
मदि एहने नमो, करो निरंतर सेव ॥३। (इति) 
( थोय ) करम भरम जारी, पुम्यनी लिक 
वारी ॥ रति अरति राठी, केवलज्ञान पाटी ॥ 
अखय सुख रारो, सिद्धे पासी उहारी ॥ 


अर्‌ अरवा शल, जापर रूल टः | १॥ 
( इति ) 


(र) 


१ र श्रीमद्धिनाथचैतयन्तथा थोया। 

॥ मष्धिनार ओगणीद्चमा,मिथीरापती वदो 
"प्रभावी सथि जनमोये, कुभराय कुक चदो 
॥ २ ॥ सदस पचायन घरसर जायु, नील बर्ण 
जिणदा ॥ धुप पचवीश्च प्रथु देहमान, टके 
मव फदा 1 २ ॥ ख्डन क्छम सेदहामणुषए, 
सय सुग्नर्‌ उद ॥ श्री विनयव्रिजय उवघ्रायनो, 
स्प कह आणद्‌ ॥ ३ ॥ ( दत्ति) 

( थाय ) सुण रुण्ने चषि, पुण्यनी पुर 
र्ट ॥ घर्‌ तरु अर वद्धि, पत दत्तहि भादि ॥ 
नितु नयठ नदि, धुर भोगेदि पूषि ॥ प्रणमे 
जिन मष्ट, ताम कन्याण गधि ॥१॥ ( इति ) 
॥२० श्रीमुनिसुत्रतचेयन्तथाथोया 

॥ जपो तिरतर मदश्च, दीशमो निनगया ॥ 
पि्ग पदमायकी, सनम्‌ यून पावा ॥?॥ 


(८३०) 


कप रुछनं धनुषं घा, रयाम्वणे कयि ॥ 
अश सहस चरस आखु, हरवश्च दपाया 
| २॥ इुचरुत्रत साहा निखए, जन्स रज्‌ 
ग्रहा जास 1) सपविजय कहे साहवा, नाम 
लोड पिंङार्‌ ॥ ३ ॥ ( इत्ति) 

८ थोय ) वमति कलि रंगा, पामीया पुण्य 
तुर 1 चचक गवि जगा, दख दोषरुरमा ॥ 
जब हुजा जिन सगा, सुत्रत सामे चमा ।करी 
तरर तुर॑मा, आरु महे गगा 1१) ( इति ) 
र बलीनासनाय चल्यण्तधा थाया 
॥ विजय राय चेश्ा घणा, सीथिरारो राय 
धुप पधर हमचण दह्‌, सट दिव्‌ साथ ॥ १॥ 
रुन नाड कमर जाक, तरीया भच पाथ ॥ 
नेमा नमतत चह, हवं थया साथ ॥। २॥ 
द्श॒ हजार वरु जाउखुए, एकवीशमो मुनि 


(३१) 


स्वामी ॥ सप कहे प्रयु सामगो, मन मोषं 
तुमह स्वामी ॥ २ ॥ (इत्ति) 

„ (वीय) नमि नर्‌ नियर, मान माया 
गिडार ॥ भय जलधि अपारे, टेर देखा 
उतारे ॥ भगति जन सधारे, रोम नाणे क्गरे ॥ 
जन श्गति जदि, ते सवे कान सरे ॥१।८८ति) 


॥२ रात्रीनेमीनाथचेत्य°्तया थोय॥ 

.1 राजल चर ओरी नेमीनाथ, शामरीभो 
सारा॥ य॒ख लटन दन धुप देह, मन 
मोटनगारो ॥ १॥ सथृ्रमिजय गय इन 
तल, दिपद्ेवी सुत्त प्यारो ॥ सहस चरस प्र 
आयु, पम्यु सुगयकरार ॥ २॥ श्री गीरनर 
मुक्ते गयाण्‌, मारीपुर अवततार ॥ स्परपरिजिय 
मन वाला, जगजीपन नीनगज ॥३।॥ (रति) 


(३२) 


( थय ; कुमति कुघति छोडी, प्रापनं | पार 
फाडी ॥ रलिय सय खोडी, सेह नि चछ म्रोडी | 
जा देव बहु खोड, को नही नेम जाड ॥ 
प्रणमे सुर कोडी, नाथ वे हाथ जडी ॥ ६ ॥ 
मव भ्रमण पाया, एक स्फे सवाय ॥ प्रणयं 
जिन सया, अद्‌ अदि सखाया ॥ सुणिने सुजन 
मध्या, पाप दुरे गसाया ॥ तस निरपरु काया, 
ज नदे जिन पाया ॥ २ ॥ सपय क्चन सारा, 
देष भाखे उदारा ॥ हरति सब प्रचाराः, मान 
माया विदारा ॥ मव जर निधि पारा, जे भणे 
चित्त हारा ॥ अनुदान परीवारा, वते रहे सख 
अपारा ॥ २॥ प्रञु एय युग सेवा, विका 
चारु हेवा ॥ शश्च एल वरेवा, भवे पुजा 
सद्‌वा ॥ दुरीत सवि हरेवा, धरमनो सार छेदा ॥ 
सगण गरुड देवा, नेमि रेषो सुहवा ॥४॥ (इति) 


(२३३) 


२ रा्रीपाश्ैनाधचेलन्तथा थोय। 


॥ जयो जयो श्री पाश्वनाय, सुए संपत्ती 
केर्ायय्रसन वामा तणो, नठन मनहारी ॥ १॥ 
नष्ट व्ण नय हाथ देह; अहि ठ्टन घरी ॥ 
एकमा वरसचु आद, चरीया त्रिपनारी ॥२॥ 
जन्म ठाम वणाग्घीए्‌ + प्रत्यक्ष पर्चयो 
देप ॥ मानिष्यगार मदीया, रुप के नित- 
मम ॥ ३॥ (इति) 


( वाय ) जर जद्ण प्रयोगा, नाग मव्राम 
सगा} इरे मवयगरु मोगा, चाय चीरारीं 
रागा सपि मय हर लागा, पामियं पाम यागा॥ 
नर नह्‌ कहि याग, एजद भूरि मागा॥?॥ 
प्री वर माना, गार चसे ग्नाना ॥ सरम 
द्मम्‌ माना, जः जड गुखाला ॥ मिज क 


(३४) 


ठे६ बारा, मावे उठी सकला सवि नजन- 
चर भाला, पजर ठ विघ्ङा॥२॥ तरय 
गति निवारे, दुःखना दाहं ठरे ॥ सवि जन 
साधा रे, मान साया षिदरे ॥ भवजर निधि- 
तरि, जेन वाणि सभारे ॥ तस घर अधिकारे, 
सार लच्छि समार ॥ ३ ॥ जस पय धरणेदा, 
मावे पूजो सुदो ॥ दुरित्‌ तम भ्रिदो, खुखनि 
वेर कंदो 1 हरत कटष ददो,पास् सवे अदो ॥ 
अधिरच सुर्‌ चंदो, जणे अमतं वदो ।॥ ४॥ 


। २७} श्री बहादर (वष्ेमान) 


^ + # ऋ [. 
स्वाभ्जीरं चेत्य्वेदन तथा थोय | 
।। वधमान चाबाज्ञिया, शूत्रद्ेड जणो | सिद्धाय 
व्रशखा तभा, नदन सुर रणा ॥ १ ॥ सोवन 
वरणा सात ह्यथ, साह ख्छन सोह ॥ बरस बहम- 


क 


(३५ ) 


तेदआयु जाप, यपियणना मन मेहि ॥२॥ अषा- 
पापे जीवपुर गयाए, वीर जिनेश्वर राय ॥ शी 
-नयनिजग्र उयक्लायनो, सूपविजय गुण गाय 
॥२॥ (उति) 

„ (चय) कठिन करम मदेटी, काटी तेर 
यारु } पिमेर पिनय चेली, माच भले गहली ॥ 
निञुणा हरय देरी) भेटि पामे टृदेटी ॥ मवि 
सहाय पहर, वीर पादु यरी ॥१॥ प्म 
परम यामा चदिएट प्रुगति गामो ॥ च्म 
पेयाम्‌ पामरी, म्वामा मरा तुकामी ॥ पर चप 
दामो, कारे फुल रामी ॥ भ्रमु पून सुधामी 
मानुपा अन्य पामी 1॥२॥ चरम जिन भाषे 
श्ु्धेतै चिच रपि यीर चित्त सत्तायं 
स्यकमा धरम दाय ॥ दर्प ग्नं नाय, 
न्यर्मना सूप चति ॥ मधुर रम्‌ दामे, मार्‌ 
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(३७) 


ए, पुरे वाछति काड ॥ ऊातिपिजय प्रभ 
भ्रणमता, भक्तं चकर जोड | ५ ॥ ( इति ) 

( शोय ) सीमधर्‌ स्यामी निमला, तुम 
घ्रान उप केवर ॥ सीमधर स्वामी तार तार, 
सुश्च यआप्रागमन निरार्‌ चार्‌ ॥ १॥ सीत्त- 

ग्धा जिनपर वदीये, जस नामे पाप निकदीयं ॥ 
साप्रत जिन मेहे बीट सार, ते मपियण चो 
चार्‌पारे ॥ २॥ जिनवाणी माक्रग सेलडी, पीता 
जाण अग्रत बेखड ॥ लिन अगगम्‌ सागर 
समरता,खले रिया रण सोदायता॥ ३॥ सीम- 
धर जिनपट अमरी, शरी मध प्रस्य षट्‌ मुख 
फ्री) कनका मषा शामन षरि, चो चटित 
टचा परततरी॥४॥ (एने) 
नापद्रचन्पजाच चत्यन्तवा वाया 

[1 नमा आदिदेव ममा जादि दन, क्रतभु 


( २८ ) । 
असुर भक्तयो जास सव }) चद नद सदाह खला 
विधान, नखा विसरखभरां तिथनाथ प्रधान ॥१॥ 
नमा सिद्ध्चे नमा एुडराक; नया हहमाचर 
सिद्ध्णरे यक्त छक }) नसा पृम्यराश्े नमा 
पवेतन्द्र, रदजय दव खयर नतन्द्रम्‌ !} २॥ 
नसा इन्तिमह्‌ खथद्र्‌ चगद्र, ब्टश््त पहातथं 
हर क्सनृन्द ॥ नमो पुष्पदन्त सहापन्न नाम्‌, 
धरा पेट केस नमो सक्त धाम 1२ पाताल 
सूक नसो स्छतच, नमा सवं कासेतप्रदं 
युक्तेदच }} नमा सच ताथादतारं सुतार, नमो 
भाक्त शरसन्त (वाण हार ॥ ४॥ जीका उभ 
ग्रसात्‌ जननाय जप ॥ प्परेराज मे सयङ 
पाप कृप ॥ जिनराज उत्तम्‌ पद पद ध्यावे, 
चनद ननजस्प त जुद्ध पाच ॥ ५॥ (इति) 

( धाय ) सकर यग रखा ञ्नि व्याने, 


(३९) 


प्रभ यृतनु घु दान) भयिजन ए प्रधान ॥ 
मरद्नाए जनमज दीघा, इद्र सेरुडी आगम 
कोधो, वप्त उख्खाग ते सीधो ॥ नदा सम- 
गला गणी, पूरव प्रीत भटी परराणी, परणावे 
 उद्राणी ॥ सुख प्रिटमे रस अमीरम गुज, पूरव 
गनाणु वार श्ट, प्रु जड पगले पने ॥ १॥ 
जद नहो अत्र कोड एनो, केम चण्रीज 
मयी गुण श्ना, मोरो महिमा तेना ॥ अनतता 
तीथकर हण गिरि अवि, पिहरमान व्यारयान 
मणाय, टिकमग्‌ दिल ममजाव ॥ स्ङ्छ वीतु 
प्रन टाप, स्यं धर्मनु ण्टीज च्यान, ए्‌ मज 
आतमराम 1२३ रं मृग्य मनस य्न, पृजीये 
देव घणा चरतु, ताननी छख्डी युजे 1 २॥ 
भिम रमर दुर रपाना, अनापम मणिक दुक 
मोनानी, दीम देरा दधानी ॥ णक दुक मनि 


(४०) 


अमणद्धम क्ता, एक्‌ इक्‌ यलं तरत तप करत 
एक इकं उतरता ।॥ शरजङुड जटाधेप ठगावा) 
सहपाटदा कट गसारो, तन ते समुद्र पनपाचा 
। सवाखाख शघ्ूजय महातम, पप्रतणी तहां 
न रह रातय, णत पएषेत्र थाय आतम्‌ ।! २॥ 
रमाणक्‌ सुइर गट रटापासे, नृषडड षर तथ 
(नेहा, मिजन पाप पष्धले ॥ चाख्या खाणन 
दावम पक. चदन तलावड अआरखाजार, कचन 
भ्रार अकल ।॥ पाक्ष्बराना जग जप्त ससे, 
सद्धासखा उपर जर्‌ सट, सकश्रकेत सुखडी वाये 
॥ साना बघार सोवन जारा, जहास जननी सतिं 
रसाला, चक्तसरा रख्बारं ॥ ४ ॥ ( इति ) 


॥न्रासदडचक्रजीलु चस्यन्तथा योय 
॥ पहर पद्‌ अरिदितना, गुण गाड नित्ये ॥ ` 


(४१) 


[94 


नाने (सुद्ध तणा घणा, समूर। एक चित्ते ॥ १॥ 
आचाये त्रि पदे, प्रणमो प्रह कर जोडी ॥ 
नमय नरी उवरद्चायने, चोथ मद माडी 1 २॥ 
पचम पद स॒वे साधुद्ध ए, नमता नाणो 
खज ॥ ए परमेष्टी पचने, ध्याने अविच 
गल ॥३॥ द्षण खक्राटिक्‌ रहित) पदे 
य्टघारो ॥ मयै नाण पठ सत्तमे, खिण 
ण्क नपि पिपरा ॥४॥ चासि चाग 
चत्तवी, पद अष्टमे जपीए्‌ ॥ रफ भद्‌ 
प्रच दान फल, तप नयम तपीये॥५॥ 
१. पिद्धचक्र आराधता पुरं यिति कार ॥ 
ममतिपधिजय स्प्रिरायनो; गम क्‌ करजाड 
॥६॥ (घ्नि) , १ 

( धोय ) यार जिणमर अति रखयमर, 
सातम गुणना द्रियाजी ॥ ण्ड पिन कीनी 


(२) 


आणा स्दने, राजग्रही संचरीयाजी ॥ अेणिक 
राजा बवदण अब्‌, उट मनस्‌ अआणाजा ॥ 
प्रसद्‌! बार सह्‌ पिराज, इणा सवक ठम 
प्रभाती | १ ॥ मानव भद तुर एन्य कधा; 
सेद्धचनऋछ आराघोजो | आर्हत द्ध छर 

कराया, ख्य देषो गुण वांदाजी ॥ दश्चेन 
ज्ञान चात्र तप जाणो, नवपद जाप जपी- 
जज 1 शुर आसुथो कश्थिं ओंव्रिरु, उख 
संपदा पामाजजी ॥ २ ॥ भ्रणेक गाततषने 
इम्‌ पूष, ए तप प्रथु कणे कोधोजो।! नव 
आर स्वाम वाधेस्युं करता, सुश्च संपद 
केण सधाजी ॥ म्र काणो ोस्या गोतम, 
सण भ्रणक्‌ दुभ वयणाजी ॥ सेस गया ने 
सपदा पामा, श्रा श्रीपाटने यणानजी }॥ ३ 1 
रमश्म करतां चरणे नेपूर, देवी दीदे सूया- 


(भद) 


रजी ॥ नाम चक्तेमरी ने मिधाई आदि बीर 
र्यवाखाजी ॥ चिघन कड हर्‌ं सह सधना 
ज सच ए पायोाज्ी 1 नयविजय प्य भाण- 
गिजियने, सानिध्य करजो मायोजी ।\ ४ ॥ ( इति) 


॥ धरी पषण पवचु चैत्य ऽतथा थाय ॥ 


| सक्र पव शगार हार, पयपण फहाए ॥ 
मव्रमाहि नयकार मत्र, महमा जग रहए ॥ १॥ 
पार दिवस अमार सर, अष्टाहं पाल ॥ आर- 
भादिकं परिदर;, नरभव अजल ॥ २॥ 
त्य पारेपदटा श्चद्ध साध्‌, पाध चदन जाय ॥ 

अष्टम तप सचच्छरी, पाडदस्णु भावे ॥उ॥ 
साधि जन य्ामणा ९, त्रिरिविश्च की ॥ 
साधू सृप सिद्धात कात्‌, उचनाग्रत रम पजि 
॥४८॥ नद व्यास्यामे केल्पष्रव, पवि 


(४४) 


पवकः णाश । पजा नव ब्रभायना, तिज 
पातेर हणींए । ५॥ प्रथम्‌ दौरचर्रि पज 
पाश्चचर्र अष्ूर्‌ ॥ नैसचारत्र प्रवध दधः 
सुख संपति पूर ।॥ & ॥ स्वभचरखिि पवित्र 
पत्र, शाखा सञुदाय्‌ ।। स्थविरावहि वह इदम 
पर, सरिद कहैवाय | ७ ।। दसायारी इद्त 
ए, प्र गध चष्छाण ॥ शिवसुख प्रादि प्छ 
सही, उुस्तरू सम्‌ जामा | < ॥ चोद्‌ पेष 
भ्रा भद्रवहु, जणे कल्प उद्भारभो ॥ नवमा 
पुवेथा युगग्रधान, अगस जड द्रिथो ।1९।| सात 
वार चा कस्पसूध्र, ञं सुमे सवि प्राणी ॥ गोत- 
नर्न कृं चार जन, परण रिवरणी ॥ १०॥ 
करकूर्‌ कारण ए, पज्जूतण कधा | माद्‌- 
रघा द्द चाधमाः, एवज कारज सिन्य ।११॥ 
वचसा करणा चाया, जिनवर यचन प्रमाणे ॥ 


( ४५) 


यार्‌ थका नपरे एशी, वसे ते अगे | १२॥ 
बलर्भोनागर षरीश्चरू ए, ग्रमोढसागर खष- 
फेर ॥ पनं पज्ञपण पारक, दोर जय जघकार 
॥ १३ ॥ ( हति. ) 

( शीय ›) सणि रचित धिं्ा्तन, वेढा जग- 
दाधर्‌ ॥ प्ुपग करेरो, महिना अशभ अपार ॥ 
निज युसथी दरी, सापी उरनर च्रद॥षए 
पतं पपयेमा, निम तारामा चद्‌ ॥ १॥ नागं 
कतुना पर, कट सायना कोने ॥ वत नियम 
असडी, गु मुख जयिकी जीने ॥ दोय भेदे 
पृ्ञा, दान पाच श्रङार ॥ कर पडिक्मणाः धर 

#यठ गफखडित धार ॥२॥ ञे प्रकरण 
यद्रे, आराधे नय यार ॥ भय सति जाट अप, 
दोप ताम समार 1 सहु सतव णिगेमणि, कृपय 
सुमफ़ार ॥ ते श्रयण सुणीने, स फम्‌ अवतार 


. (४६) 


॥ २॥ सघष चस्य जुहारा, खसं खसमा काज 
| खर साह परवव्छड, गतिर पट दज ॥ 
अढाई्‌ पदहत्छष, चद्‌ानद्‌ प्वत्त खाइ ॥ इय करता 
सैषने, लान देवी सहाई ॥ ४ ॥ (इति ) 
।घ्री दीवाली पव चेत्यन्तश्‌ योय) 
।। समधद्ष पावापुराः प्रु वार पधया॥ 
सऊ पहर दई देशना, भवि यौवने ताया ॥१॥ 
सरूप अर्‌ मवि सुण, अपरत जसी वाणी ॥ 
दशनम्‌ दत्य रथणाय॑, परण्या द्लेदराणा ॥ २॥ 
रायं उख दाया क्र, अजवारने हेते ॥ अमा- 
वारषात कृष्‌, वर द्रा दज | ३ ॥ - 
गरु थका अघ्यं इद्र, दति रेट्‌ ची ॥ मरय 


दया (दन सरु करा, ठाक कहे सचा जावा 
॥ ८ ॥ कस्याणक् जाणी करी, दौवा ते काज ।॥ 


( ४७ ) 


नाप जयो निनराजनो, पाति सपि छीन ॥५॥ 
चने दोन गोतम सुण, पाम्या केयरल्ान ॥ 
यार सहस गुणण़ गणो, घर हासे काड क्रस्याण 
॥ & ॥ घुरनर क्रिन्नर महु मिरी, गोत्तमने 
याप ॥ मदारक पदवी देटे, सह सासे थपि 
॥ ७ ॥ जपार भदारऱ वक्रा, लोक्‌ क जहार ॥ 

मेन माडजिमा डाया, नद विद्रन सार ॥ ८ ॥ भ 
यज तिहा थरीए, वीरं णो अधिकार ॥ जय- 
(जय गुरु संपदा, मुजने टयो मनदार 
॥ ९ ॥ ( इति ) 

( दप ) सिद्धार्थ ताता, जगत पिर्यात्ता, 
नद्यरदिती माय ॥ तिहा जग शुरू जनम्या, 
मादस पिरभ्या, मदारीर जिनराय ॥ प्रम 
ठट दिक्षा) कर दित चिक्षा, दे सपन्खरी 
दान ॥ वदु रप पपा; भिप्रुप स्वा; 


(५८) 


दीघो तप ल्म ध्यान ॥ १॥ वर केवर पासी,अतर 
जाप्ा, चदि कता दुम दप ।॥ अप्रा ज्व 
पार्‌ रात, यमति ग्या जसा ॥ चा 
गतय गणधर, मोटा युचचर, पाम्या पचत 
ज्ञान ॥ थया त्च प्रकासी, ङ चरा, पहता 
यमति विदान ॥ २ ॥ सुरपति संचरा, रतन 
उधश्ख, रत र्‌ तष कार ॥ जनं दवा 
कधा, करज साधा, चिसा थई उजवारा ॥ 

लोकं हरा, नजर निरखी, परव तकिया 
द[गाला || कारु भाजन भगत, निज निज सगतं, 
जास सच्‌ सुहसा । २1 सद्धायसा दव) 
वचन हस्या नाछत द्‌ नरधारा ॥ करे सवन 
सती; जस जम्‌ मता, एहया शक्त अपारा ॥ 
जनयुण इम भाव, शचिचसुत पत्रे, सुणन्या 
भरवचजन ग्राम 11 जनचद्र्‌ जतीसर, महा पुनसर, 


\ (४९)' 


जपे एलन वाणी ॥ ४ ॥ (उति) 
#चत्री पुनमनु चेदयवंदन तथा थोय।। 


॥ चत्री पुनमनो अखड, शतीधर जिम 
दपि ॥ अपारक आदि अनेक, ग्रह॒ गणने 
भाप ॥ १॥ तिम पर तीर्थ देवथी, जह अधिफ 
वरान ॥ लेक्ोत्तर अतिशय अनत, ीपसं 
देपिे ॥२॥ चत्री पुनमने दनिए्, भनो 
ण्डे मगनत्र ॥1 श्रो विजयराज सुग्दिने, दानः 
सकल सुप हृत ॥ ३ ॥ ८ उति ) 

( थोय ) श्रीं शटुजय मडण, रिसं निणे- 
मर देव ॥ सुर नर विद्याधर, मारे जनी सव ॥ 
भिद्राचर शिरे, सोदाकर श्रगार ॥ ची नाभि 
नरमर, मत्तेने मन्दार ॥ १॥ ण तीरथ 

५ जामी जिन व्रेवीध् उदर ॥ष्कनेम तिना 


( ५० ) 


सवि, समवसय सुखकर ॥ मेरा कंडम आः 
पहाता गट गिरनार ॥ च्त्राधुनम्‌ दनं, त वदू 
जयकर ॥ २ ॥ ज्ञाताधम कथाम, अतगड 
षप्र॒पश्चार ॥ सिद्धाचर 1 सद्धा, पाद्या चह. 
अणभार ॥ त.मट ए भिरे, सवि तारथ श्र 
दाएर॥ जिण भटे थवे, सुख संपात्त विस्तार \२॥ 
गरष चक्सरी, शसननी रखबाखा ॥ ए तार्थ 
केरा, साननष्य कर सभाखा ॥ मस्जा जस 
माहमा, सप्रात कारे जय ॥ भ्रा ज्ञनविमटं 
सरं, नाम्‌ रर विर ॥ ४ ॥ (इत ) 

. वाजा थाय १) ॥ पडरोक मंडण्‌ पाय प्रण- 
माज, जाद्‌्धर्‌ जन चदाजो ॥ नेमि विना 
नवश तथेकर, गिरी चटेया आंगदाजा ॥ 
जागममाह पडक महेमा भाख्या ज्ञान दण- 

१ आ स्तुति ( थोय ) चार वखत पण क वाये 


(५१) 


दाजी ॥ चन पूनम दिन देवी चकेरी, सौभाग्य 
धा सएकंदाजी ॥ १ ॥ ( इति ) 


1. [१ न. 
॥\श्री गिरनारजीचं चैलणन्तथा थोय॥ 

1 नायक त्रि्ुवन नाथजी, श्री नेमी 
निनसार। सुप प्रमे पूजीये, गीरुभो गद मिर- 
नार ॥१॥ ए गिरी उपर एदना, तीन 
रल्याणक ताम । अरिहंत भगवती अनुसरो, 
माणी मन उष्टा ॥ २ ॥ जाद्वङल दिनकर 
नत्या, ब्रह्मचारी मरदार ॥ सतिया माह 
रमणी, डी राजस नार ॥ ३॥ महमा 
वेन सजम रीयो, गिरीपर केगखनान । कृषा- 
नाथ सरसी करी, भामनीनि भगान ॥ ४॥ 
माते इक्‌ मोदामणी, ए तीरथ अहीटाण ॥ 
पचम दुक शरी प्रथु, पाम्या पद निरराण॥५॥ 
गुणी अदे मणघग, भिर्या बह गणपत ॥ 


८५२ >); 


सदस अदर भ्रमणने, सेयो भविजन संत 1६ 
आद वाना अआवेका, ए तार्थ रखवार ॥ 
सचा भवा सष सने, जावे मवदुःख जार ।\७॥ 
माचजन्‌ मव्‌ भटोय, आणी मन॒ अणेद्‌ ॥ 
दसवजय नम्‌ हर, पामे परमानद्‌ ॥ <॥ 
दति ॥ 


तपयनवयत्रयते 


( थाय ) खर असुर वंदित पायर्द॑कञज, मयण- 
गछ यअल्ञाभत, घन सुघनर्याय शरीर संदर, 
शख ठन शाभतं ॥ ।रेवदिवी नदन तरिजग 
वदन्‌, स्वके कमर दनेश्वर | मिसिर भिहि 
पर द्धर्‌ चटु, श्रा नदिनाथ ज्निश्वरं । १॥ 
अ्टापड भजाद्‌ जन्‌वर्‌, वीर पावापुरी वरू ॥ 
बसुपज्य चपा नयर सिद्धा, नेम रवा मिसिर 


संमतद्रोषरं बा जिनपर, माफ पीत्या 
मनेय ॥ चोपी्र जिनवर नित्य वदु, सयल 
भय सुहकर ॥ २ ॥ उग्यार्‌ अग उपाग वार 
द्पयना जाणीए ॥ छं उद्‌ प्रथ पसथ्थ 
सभ्य, चार्‌ मूठ बरखाणीए ॥ अदुयोग द्वार 
नद्ध, सत्र जिनमत गाइए ॥ वृत्ति चूर्णं 
भाष्य पिस्तारीख् आगम ध्याहए ॥ ३॥ 
द्य दिति वालक दोय जहने, सदा भवियण 
सृप क्ू॥ दुख हरी अया द्य सुदर, दुग्ति 
दोहग अपदरु ॥ गिरिनार मटण ट्ण नेमि जिन- 
चर, चरण पक ठेणिए ॥ शरीमथ सुप्रभ 
मगल, करो ते अया देवीए ॥ || ( इति) 
॥ च चंच तिथं चेत्यसतथा थोय ॥ 
1 धुर समर धा आदद दय [म्रखाचर 
¶ श्ट्नमम्ब्‌ 


( ५४) 


मडण ॥ नाभिराया इर केसरी, मरुदेवी 
नदन ॥ १ ॥ गिरने गिस्वो वादश्च, स्वामी 
नेमङ्मार ॥ बार्पणे चाखि लीयो, तारी राजल 
नार्‌॥। २॥ वमणबाड वीर जिद्‌, मन वित पुरे। 
रण्‌ डायण अत परत, तेहन] मद्‌ चर ॥२॥ 
भरुखेशवर्‌ पाश्चनाथ, महिमये सतो ॥ गरी 
८[ङ। जाय, पूरं मनन खंतो ॥ ४ ॥ चक्रव 
पदवी तजी, लीधो संनम्‌ भार ॥ शांति जिगेसर 
सालं, नित नित्य करं जहार ॥५। चे तीरथ 
ज नमे! प्रह उठी नरनार ॥ कमरुषिजय कवी 
एम के, तस घ्र जय जयकार्‌ | ६ || ( इति ) 

_ (थोय)॥ श्री शतंनयमुख्यतीर्थतिलकं, 


4 नाभिराजांगजं ॥ वेद रेतेलमोरिुकृ्ः 
५ नमिनाथं यथा| तारगःऽप्यजेते जिनं मृगु- 
ॐ शरासनं स्तमने ॥ भ्रीपाश्च प्रणागासि 


अ. 


मत्यनणे, शीनरधमानं त्रिधा ॥ १॥ वदेऽचुत्तर- 
केल्पततत्पभुवने, म्रनेयकव्यतर ।। व्योतिप्या- 
मरमदराद्रिपक्तती, स्तीथक्रानादरात्‌ ॥ जघु- 
पष्क्रधातकरीपु रुचके, नदीश्वरे कुड्डे ॥ ये 
चन्ये ऽपि जिना नमामि सतत, तान्‌ कृत्रि 
म॒द्धत्रिमान्‌ ॥ २॥ श्रीमद्रीरजिनस्य पद्महुदता, 
निग्रम्य त मातम्‌ ॥ गमापतनमेत्य या भरवि- 

मिदे, . मिथ्यास्पवैताद्क ॥ उत्पत्तिर्थति 
महतित्रिपयगा, न्नानादुदा वुद्धिगा॥ सामे 
कममल हरत्यविकर, शढाद्ामी नदी ॥ २ ॥ 
शक्द्ररपिग्रहावधरण्रह्मद्रलात्यिकरा॥ दिक्‌ 
पालाः सङ्पिगोसगमि, वक्री भारती ॥ 
यऽन्ये त्ानतप क्रियात्रतपिधि, चतीभयाना- 
दिप ॥ श्री सम्य तुगा चहुपिध सुराम्त, 
मन्तु भद्रम ॥४॥ (उति) 


(५५६ ) 
॥ श्री वीस विहमान जिननुं चैत्य- 


१९ ॥ 


वदन्‌ तथा थोय्‌ 1 

4 पहेला श्रीमेथर नमे, बजा जगमंधर ॥ 
पाहुजिन प्रिजा नपरो, सबाहु सुखकर ॥ १ ॥ 
छनात जीन्‌ पैचमा, स्वयंप्र जिन छडा ॥ 
र्पभानन जिन सातम्‌, अनैतवीरज जिन दढ 
॥२॥ घूरप्रथु नवमा नमो, दक्षमा देव- 
चार ॥ चज्रध्र्‌ जिन इण्यारमा, च॑द्रानन 
राख ॥ २ ॥ चेद्रवाहु जिन तेरमा, चउदमा 
युनगनाथ ॥ इश्वरस्वाभी पनरमा, नेमी प्रयुने 
फर साथ ॥ ४ ॥ रसेन जिन सतरमा, महा- 
भद्र जिनराज ॥ देवजा ओगणीत्तमा, अनि- 
तर्ज महाराज ॥ ५ ॥ जंवददीये च्यार जिन, 
बर्तकोंखंड याट ॥ पुष्करा आट जिन) नमतां 


(५७ ) 


होय नित उड ॥ ६1 ए बीसे जिन वदी, 
विहरमान जगदीस ॥ पूजो प्रणमे प्रमं, धरो 
ध्यान निस दीप्र ॥७॥ धनतेदेदा नगर 
पुर, जिहा परिचरे निदराज ॥ भरि जीवने 
म्रतिमोधता, सरे आतप्‌ कान ॥ ८ ॥ असु 
भेव रममयि देणना, स्याद्याद समुदाय ॥ 
सत्ता धर्म प्रकरासता, दुरगति दुःख पलाय 
॥ ९ ॥ जिन उत्तम्‌ पाद्‌ रुपनी ए, निस दिन 
केर सेवा ॥ अमीङ्कमर एणीपरे मणे, मोक्ष 
तणा सुख ठेवा ॥ १० ॥ ( इति ) 

( कय ) नरी सीमधर सेवित सुरयर, जिन- 
पर्‌ जग उयक्रारजनी ॥ धलुव्यं पाचघ्ने कचनं 
रणी भराति माहन गारजा 1 नचरता 1 
महापिदेहे, पि जिनने दितकाशजी ॥ प्रह 
छली निन्य नाम जयी) हदय रमटमां धारीनीं 


(५८) 


॥ १ ॥ साधर युग वाहू सुह, सुजात स्वय- 
यभ नाप्रजा ॥ अनत स्र विशाल वज्धर, 
चद्रनन ज्‌भरामनी ॥ चंद्र युजग इश्वर नेमि 
भः चारसन गुणधामजी ॥ महाभद्रने देव- 
यशा वठ।) आजत कर्‌ पणामजी ॥ २ ॥ ग्रथ 
उख बाणा वहु गुण खाणी, मीढ अभीय 
समाजा ॥ प्र अने अर्थ गुथाणा, गगणधरथा 
चारवाणाजा।कवरनाणी चीज वखाणाशषपरनी 
नाशाणाज। ॥ उट आणी दिलमाहि जाणा, तरत्‌ 
करा भवि प्राणान ॥ ३ ॥ परी परोली चरणां 
चाल, चाटौ चाल मर्जी । अति रूपाखा 
वधर्‌ प्रवाल, जंखडली अणीयाङीजी ॥ विन 
नवार सानेध्यकारी, शासनीं रखवाराञ। ॥ 


भाराचमरु कथिरायनो सवक, वाटे नयं {निहा- 
खजा ॥ ४ ॥ ८ इति फ) 





(५९) 
॥ श्री चोवीर तिर्थकरयु चेत्यवैदन ॥ 


॥ कपम्‌ अनिन समय नमो, अभिनंदन 

एज ॥ सुमति पद्म सुपा जिन, चद्र- 
प्रथु महाराज ॥ १॥ समिधि शीतल 
शयाम जिन, परासुपूज्य सुखयाम ॥ विमल 
जनत ओ धम जिन, ्तिनाथ पूरे आश ॥२॥ 
ष अर मि जिन, भनसुत्रत जमनाथ ॥ नमी 
नमी पारस वीर, ए सावो दिषपुर साथ ॥ ३॥ 
रत्य मापरथो सवाय, आण मन उष्टा ॥ 
आतम निर्मेर कीजीयि, जिम पामीजे रियचस्‌ 
॥ £ ॥ एम चैवीम जिन समरता ए, पचे 
मननी आद ॥ अपीकुमग एणी परे भण, पामे 
लीढ वीमाम ॥ ५॥ ( उति ) 


(६०) 
॥ श्रीअतीतह्ोचोवीरीत चै्यवदन 


॥ अतीति चोवीदी प्रथम देव, जिन भ्केव्‌- 
रक्ञानी ॥ :निवांणी सागर ग्महाजस, ५विमठ 
अभिधानी ॥१॥ ^ सर्वालुमूति श्रीधर ‹ खुदत, 
^ दामोद्र १° सुतेजा ॥ ›१ स्वा १२ सुत्रत 
‡ > सुमति ने, १५ शिवगति १५ सुहना ॥ २॥ 
१५ अस्ताघ ध ७ नेभिश्वर १८ अनिट, १९ यशा- 
चर्‌ = कृताथ जने २१ शुद्धमतिने २२ शिवं 
करो, २ स्यंदन २" सप्रति केश ॥२॥ (इति) 


॥ आयती चोवीरीनुं चैत्यवंदन ॥ 


॥ श्रौ पञ्चनाभ पहेला जिणंद्‌, मणीक नृप- 
जीव ।॥ युग्देव धीना नप्र, सुपास श्रावक 


(६१) 


जीन ॥१९॥ श्री सुपर्व जीजा वरी, जीव 
रोणे उदायी ॥ स्ययप्रय चोथा जि्ण॑द 
पोरिर अनि माइ ॥ २॥ सचायुभृति जिनं 
पचमाए, दाय श्रावक जाण ॥ देवत जा 
जिणद, श्री कार्तिक जेट वखाण ॥ २ ॥ नरी- 
उदय जिन मातमाए, शेख चाक जीव) 
र पेदार जिन आटमा, आणद नि जीन ॥ 
४ ॥ पोटिल नमा दिए, जीय जे सुनद 
॥ यत्तफराते दभा जिणद; सत्य श्राप 
आणद ॥ ५१ सुरत निन अभियारमा 

देवकी गणी जीत ॥ शरी अममनिन वारमा) 
ज्र > केप गुण याण} ६॥ निन्कणाय 
यिनि तरमाण, सत्यरी वियायर ॥ निुयाक्र 
जिनरव(दमा, उय्मद्र युदङूर ॥ ७॥ निर्मम 


ट्ण 


(६२) 


जन पवद्रसाए, जीव सुसुसा भावी | चित्र 
सुत जन्‌ सारुमा, भ्रा राहिणी जीव सावि 1८ 
समाधि जन सत्तरमा, रवती भ्राविका जाण।॥ 
न्रा स्वर्‌ जन अटारमा, नीव श्चतानिक वखाण 
॥ ९ ॥ श्री यश्चोधर आगगणास्मा, जाव कृष्ण 
पायन ॥ विजयनाम जिन वीसमा, जीव करण 
सारण ॥१०॥ एक्वीक्रमाश्री महनाम, 
जति नारदनो किये ॥ अंक्ड श्रावक जीव 
दव, बकासमा ठर्हीए्‌ ॥ ११ ॥ अनंतवीथ 

सम्‌ जाब अम्रनो जह ॥ भद्रंकर जिन- 


चाशम्‌, स्नाति उद्धे युणगेह ॥ १२॥ ए 


चाचास्‌ जनव्रा, होरे आर्वेते काले ॥ भाव 
स्त ज वादश, कर जोडनि भक्ते | १३॥ 
रुछन चण प्रमाण युप, अतर सथि सरखा। 
साप्रत जन चाचि परे, चठते सवि निरख्या 


(६३) 


॥ ९४ ॥ पृचक्रयाणक तेना, होगे एन 
पविम्‌ ॥ वारत्रमटठ पडत तणो, जानपिमल 
घर ॥ १५ ॥ (ति) 


~~~ 


[० 

1 श्री समवसरण माष गित स्तुति॥ 

॥ मिल चंबरिह सुरवर, पिग्चे तिगडो 
शार ॥ अदी गाङ उचे, पटुलो जोयण बार ॥ 
(तच नङ महामन, पटमामन सुक्र ॥ 
ॐ ताय नायक, येमे चणप्‌ धार ॥१॥ 
वान्‌ छन दिरयरी, चामग्टछिष्द्‌॥ दैव 
दमि वलन, मजे इमि एद ॥ ` भामडल 
१, मरे जाण दिणद ॥ विषजण जन मन, 
म्टि मब जिणद ॥ २॥ द्रव्य मामसु खण, 
नाम निपा व्यार ॥ निण गणद्र मायाः 


( ६४ ). 


सूत्र खिदति सञ्चार ॥ जिनवरना पाडमा, जन 
सरिखी सुशकार ॥ -सुम साच वदु, पूजा 
जग जयक्ार ॥३॥ दटःख हस्णां सगल) 
करणी जिनवर बाणा ॥ यवच्छद्‌ कृपाण, 
मीठी अमिय -समाणो ॥ मन सुद्ध आण, 
ग्रति वृ्ो भवि प्राणि 1 षुयदवा पाय, पाम्‌ 
जयति सुनणी ॥ ४11 ( इति) 


॥ श्री सिडाचरर्जानी स्ठुति ॥ 


। श्री रात्रुजय गिरी आदषीजेन आत्या, पुवं 
नवाणं बारजो ] अंत रभ तिहां निनव्र 
जाणी, समोसया निरधारजी ॥ भिमरु गिरी- 
घर महिमा सोहोटो, सिद्धाचलने रामजी ॥ 


काक्र काक्र अनंता सिद्धः, एकसोच. आड 
सरा नमजा ॥ १॥ ( इति) 


~ 


( ६६ , 


थान आराधी, सोत्र तीथकर नृरेजी ॥ वारे 
गुणे करी एहवा अर्हत; राधो भुन भूरजा 
॥} १1 ( इत्‌) 


॥ २} श्री सिडपद चस्य ०त॒था थोय्‌। 

॥ श्री शरश पृवत्राति, तनु हिनत भागा॥ 
पुव्वपाम्‌ परग, उरधगत जग ॥ १ ॥ 
समय एकम्‌ रोकर््रात, गथ निगम निरागा ॥ 
चेतनं भ्रूपं आत्मरूप, खदसा र्हा सामां 
॥ २॥ केवर दसण नाणथाए, सूपातीत 
स्वभाव ॥ सिद्ध भये तसु हर धम्‌) वद्‌ धरो 
छ्युभ मव ।॥२॥ ( इति) 

( थोय ) अष्ट करपद्ु दमन्‌ करीने, गमन 
कोयो रिववाश्चाजोा ॥ अन्यावाध्‌ सादि अनादि, 
चदान्‌द्‌ वचदराश्चाजां ॥ प्रसातम पद पूरण 
विरु, अधम्‌ दन विनाक्नीजी ।) अनंत 


(६७) 


चदु्टय रिवपद्‌ प्याय, केवग्नानी भाषीजी 
॥ १॥ ( उति ) 


॥२॥ भ्रीआचार्यपदचेत्यन्तथा योय 


॥ तिन पदल शखरस अनिल, मतरस 
युणधारी ॥ प्ल समल घन मोहक, जिण ते 
चमुहारी ॥ १ ॥ रुज्यदिकं जिनराज गीत, 
नय तन मिस्तारी ॥ भय कूप पपं पडत, 
जनने निम्तारी ॥ २ ॥ पचाचारी जीवकः 
माजार पद्‌ म।र्‌॥ तिन्‌ बदे टीर धमः) 
यदोत्तर मा वार ॥ ३ ॥ ( इति ) 
~ ( थय › पैचाचारङ पारे उनवाले, दोप 
पत गुण धारीजी ॥ सुण छती आगम 
पाप, उद्र अग पिच जी ॥ प्रबल सबल 
थन मद्‌ एण्‌, अनिल समगुण बापीनी ॥ 


( ६८ ) 


कमसत जे संयम पाके, आचारज गुण 
ध्याना ॥ १ ॥ ( इति ) 


(म 


(७ श{उपाध्यायपद्‌ वेत्य °तथ थोय।। 


॥ धन्‌ घन श्री उवज्ञाय राय, छटता घन 
भजन्‌ ॥ जिनबर दितं दुवारक्षग, कर छत 
जनरजन्‌ ॥ १ ॥ गुणचण भंजण भण गद, 
सुय सणि कियमंजण ॥ कणा्ैध छोय लयणे, 
जध्थय छ्य मजण ॥ २ ॥ हा प्राण॒सं जिन 
खला ए, आगसं पद ठय ॥ तिने अह- 
प्लव शारध, चद्‌ पार्क्‌ वयं ॥ ३ ॥ ( इति ) 

( भोय्‌ ) अंम्‌ ॐग्य॒रि चड्दे पूरण, गुण 
पचना | धारीजी ॥ दूत अर्थ॑घर पाठक 
२/९, जग समाधि विचारीजी ॥ तप॒ गुण 
टसा जागम -पूरा, नय निक्षेपे तारीजी ॥ भनि 


(६९) 


यण धरी उष निस्तार, पाठक एनो अवि- 
फारानीौ ॥ १ ॥ (उति ) 


॥५॥ प्रीसाघ॒ पद वेतयग्तथा थोय॥। 
॥ दण नाण चरति करी यर निपपद्‌ 
गमी ॥ धर्म नुट्‌ याच चक्रमे, आदिम सय 
फम्‌ ॥ १॥ युण प्रमत्त अमत्त, मये अत्तर्‌- 
॥ मानस उ्रिय दमनमृत, दम दम 
यभिरमी ॥ २॥ चासति घन गुग गण मर्यो 
पचम पद प्ानिराज ॥ तत्पद्‌ प्रक्न नमत 

र्‌ धमे फाज॥ २॥ ८ इनि) 
पाय) मुमति युति कर सज पे, दोप 
प्रयाग द्रवी ॥ षट काया ग्ल ररि, 
नतपिित्रमनन पानी पच महातत गधा पाट 
म्‌ युकं अनयाननी ॥ दपर श्रेणि फी स्म 
गपा, दुगप युग उपनाननी ॥४।॥ (शनि 


॥ 


४) 


(७० ) 


118) दरेन पद्‌ चैव्य०° तथा थोय ॥ 


॥ हुयं पुग्गर परियह, अड परामेत सदार ॥ 
गरिभेद तब करी रहै, रव गुण आधार ॥१॥ 
क्षायक वेदक लाश अक्ख, उपश्चम पण वार ॥ 
विना जण चारित्र नाण, नय हवे शिवि दातार 
॥ २॥ श्री सुदेव गुरु धमनी ए, रुचि ङच्छन 
अभिराम ॥ दरशनकु गमि हर धम्‌, अहनि 
करत प्रणाम ॥ ३ ॥ ( इति) 


( थोय्‌ ) जनपन्नत्त तत्त सुधारस, समः 
` [कत गुण उजवालजा ॥ मद छेद करी आतम 
नीरखा, पञ्च यख शूर पाची ।! प्रत्याख्यान 
समतुस्य भाख्या, गणधर अरहतं सराजा ॥ 


ए दरशन पद्‌ निस्य निचय वदो, भव सागरका 
तीराजी ॥ १ ॥ ( इति 


(७१ ) 


॥ ७ ॥ ज्ञान्‌ पद्‌ चेत्य ० तथ! थोय ॥ 


॥ भिग्रदिक ग्म राम्‌ यन्द, भित आदम 
नाण ॥ मार मिलाप जिन जनित, पुय ची 
प्रमाण ॥ १॥ भनयुण पच्छ ओहि दोय, 
परण लचन नाण }) सेकारार्‌ सह्ष जण, 
दक केयर माण ॥ 2 ॥ नाणा्ररणी नामभरी 
ण\ चेतन नाण यङा मष्रम पदे दर 
थर, निव चादत अगरकाद् ॥२॥ {ञ्ति) 


( योप ) मति तदद्रिय जन्ति कां 
रु्रीण गुण गमभीराजी ॥ आतम्‌ चारी गणधर 
परिपा, दद्य यम्‌ परिस्तारुजी ॥ अपधीं 
मन्यु मेवद चरी, प्रच्य र्प-अवधारोी॥ 
पाच पान कदा पञ मरिलनने तुप- 
फगन 1१1 (एत) 


(७२) 


ए 

।॥। < ॥। चारित्र पद्‌ चेत्यन्तथा थोय ॥ 

॥ जस् पृक्ताय साहू पाय, ज्ञग जग सभि- 
तद्‌ ॥ नमन करं युस भाव छाय, एुण नर 
पात्‌ इन्द्‌ ॥ १ ॥ अपृ घरि अरित राय, कृरिं 
कमं (नकद ॥ सुसाते पच तीन युद्चि युत, दे 
खख अद्‌ ॥ २॥ इषु ति मानं कषायथी 
<, रहित ठ चंत ॥ जीव चरित्तश्चं हीर 
चम; नमन करत नित संत ॥ ३ ॥ ( इति ) 


( थाय › कमे अपचय दर्‌ खपावे. आतम 
"वान सगोचजी ॥ वर भावना सधी मावे 
सागर पार उतारजी ॥ षट्‌ खंड राज्ज द्र 
पजान) च्रे सजम धारेजी ॥ दहवो चाखि- 
१द (नत बदा+अतम युग हतकारेजी | ९॥ (इतति) 


नकन उक 


(७३ )} 


म म 
॥ तप पद चैत्यवदन त्था थोय ॥ 

॥ भी स्पमादिक तीथेनाय, तदच शिपि 
जाण ॥ प्रिियत्त रपि वाह्य, मध्य द्वादश परि- 
माण॥ १॥ वसु कर पतं आमा सहा, आदिक 
रस्थि निदान ॥ भेद समतायुत सिं, खग्यन 
कम्‌ परमान्‌ 1 २॥ नवमो ची त्प पद्‌ भलो- 
», श्च्छारोध सर्प ॥ वदने नित दीर धम, 
दरे भयत मवद्प॥ २३।{घ्ति) 

( थाय ) एच्छारोधन तप त भार्यो, आगम 
तेदणा मासीजी ॥ द्रस्य भायसे हाद दामी, 
सग सुमृाधि रानी 1 चवन निजगुण पर- 
णित पमी, तेक्षैन तपगुग दासीनी ॥ स्ग्थी 


मद्न्यना फण दसी) ध्थसतं प्रुख मानी 
॥ ११६ प्ति) 





( ७५ ) 


५ ॥ श्री मद्‌ महोपाध्याय श्री यरो- { 
विजयजी छत चोवीशीना स्तवनो | 


ग प प र< २ क्र पाद > दर ९ < 
॥ १ त्रा न्षभदव्‌ स्तवन ॥ 
( महाविदेह के सोहामणे-ए देरी ) 

जृगजावन जग चाल्हा, मरुदेवीनो नद 
र र ॥ युख दार सुख उपज, दशेन्‌ अतिहि 
आनद, सार ॥ जम ०॥ १ ॥ आंखडी अंबुज 
वाखडा; › अष्टमा शशि सम भाल = ऊर 
२॥ वदन त शारद चदा, बाणी अतिही रसाढ 
खरर्‌ ॥ जम्‌ ०} २॥ रक्षण अमे चिराजता, 
च सदस 3 उदार खल २1 रेखाकर चरणा- 
दक) जभ्यतर्‌ नहे पार लाररे | जग० ॥३॥ 
१ क्मन्ना प उवी. २ उखार. ३[१००८१ ` 


(७५) 


ट्र चद ररि भिरि तणा, गुण रुः यच अयं 
सारे ॥ भाग्य किंदा धकती आपिम, अचरि 
एह उर्तेग लार रे जग० ॥४॥ गुण मय 
उभी कपी, दुर क्यौ सवि दोप कदरे ॥ 
उच यप्रपिजये वप्या देयो सुखने पेष 
खद र ॥ अमुर ॥ ५६ (रति) 


#॥ २१ श्री अजितनाथ स्तवन ॥ 
{निद देग्ण दोदर रदी-परदेश्षी) 

1} सजित जिणदद्यु ्रीतदी छनन गमे 
ह यानान मेगक्र } मारम्ी फुर मेद्िपो, 
परिमि तन ह पाद वरु गरणे ॥ अि०॥१॥ 
गमानगमा रम्या स्मि द्धर्‌ द रति पमे 
गगन्यतेः \ ॥ मरोर उष्य अ प्रिना, नपि 
घाद जग चात वात्र फः अति० ॥२॥ 


भे दुम प्रग्गा नत बश स्मपाप 


(७६ ) 


कोकिल कल कूजित ° करे, पाभी शनी हौ पैजरी 
संहारक ॥ ओद २ तर्वर नवि गम्‌, गर 
अष्टं ह होये शुणनो व्यार के ॥ आमे ० ॥ २ ॥ 
कृपरारेनां दिनकर कर > म्रहे, वस कुद्रा 
ह धरे चदश प्रातके ।॥ गोरागेराक्ञ * गगोरधर 
विना, नवि चाह हा छुमखा ५ निज प्चत्तकं ॥ 
अनि० ॥ ७॥ तिम प्रशुद् युद सन रम्बु, 
पाज न्च नतिं आबे दायक ॥ भ्रां नयविजय 
वत्रुध तणो, वाचक यश्च हा नित वंत गुण 
गायक ॥ आज ० ॥ ५ ॥ ( इति ) 


1 ३ ॥ श्री संमवनाथ स्तन ॥ 
( मन मधुकर मोदी रद्यो-ए देरी ) 
॥ संभव जिनवर वीनि, अवधार गुण 


१ मन्दर राका. २ दलक्रा. ३ सूर्यना किरण ४ खाकर 
„, र्मा 


(७७) 


धवार ॥ सामी नेह सुन सिजमते १, कदी 
शेणा ठ दाता ॥ समय ॥ १॥ कर्‌- 
जोडी उमो रट्‌, गत दिम हुम ध्यानरि ॥ जो 

आगो न, तोट कंडीए छनेरि ॥ 
भम॒० ॥२॥ पोट सचति को नदि, सीनीए्‌ 
प्रथित दानेरि॥ करुणा नजर प्रभूजी तणी, 
पात भग वानरे ॥ मम ॥ ३॥ फाढ्‌- 
खान्ध नहि मति गणे, माव रपि ह्म दपि 
‡॥ लरयदतु पण गन चु, गजि गजपर 
माय रे ॥ समप ॥ ४॥ देशा ते तुमि 
भट भौनाननोनपि (मनि यगन ) जारे ॥ 
भाच मघ कटेः पराय, कनो ण भ्न 
मार ॥ ममद० ॥ ५ ॥ ( उति) 


"+~ =, ~~~ ~~ 


(= 
पर्षा सद्म ऊ व गण्ड 


(७८ ) 
।)°०\\ श्री अभिनंदन जिन स्तवन ॥ 


( खण दो परयुण्-ए देरी. ) 

॥ दासो प्र, दयजग गुरु तञ्च ॥ 
मूरति हो प्रमु, मूरति सोहन वेखुडीजी ॥ मीर्‌। 
हो प्रयु, मीढ तहरी बाणी ॥ रुगे दही 
ग्रथ, लाम्‌ जसी स्ङढजा ॥१९॥ जणु 
हो प्रथु, जण जन्म कयथ्य १॥ जोडं हो 
प्रथु, जोड तुम साथ पिस्योजी ॥ सरफमि 
हो प्रभु, सुरमणि पाम्थो दध्यं ॥ अंगे हे 
प्रयु; आंगणे मुच्च सुरतरु पएस्याजी ॥ २॥ 
ल्या हो प्रमु, जायां पुण्य अकर ॥ माभ्यां 
ठा प्रथु; रुह सांग्या पास्‌ टस्याजी ॥ वच्छ 
ति मशः चया › यमि भेदं † ॥ नाठा 


१ दृताथ. २ देवमाणे ( चितामणि) ३ वरदया, ४ 
समृत रसना रमाद्‌ 


(७९) 


हो प्रथु, नारा अश्म युम दिनं बल्यानी 
॥ २ ॥ ग्र्या हो प्रम, मूख्या मटया घत- 
प्र" ॥ तरस्या हो प्रषु, तश्स्या दिञ्य उदक २ 
मिरपा ॥ थाक्रपा ह अ धास्या भिर्या 
सुपरपाल ॥ चाहता हो भरम्‌, चाहता सज्जन हने 
द्याजी ॥ ४॥ दीपो धै प्रषु, दवो निशा 
यन्‌ गद्‌ पायी दो प्रमु, साथी ये जट नौका 

ममी ॥ किङ हो प्रघ, कणिजमे दुहो 
यन ॥ दल्मिन दो प्रु, दरिषन स्यु या 
फननी ॥५॥ याचक हे भः. चाचक्र 
पथाम दाम्‌ ॥ विन दो श्रध, पिन अभि- 
नदन सुणोजी ॥ रदिपे हा प्रथ, फदीये म 
परा ॥ देजो हे प्रषु, देजा छुप दरि 
भम चयादी ॥६॥ 


"+~ --~ ~~ 
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( ८० ) 
॥ ५ \। श्री सुश्चतिनाथ स्तवन्‌ ॥ 


(चांद्र्या सु्नेवर धन धन तुम अवतार ए देष.) 

॥ सुमतिनाथं गणश्च, भिरोजी, वाध सश्च 
मन्‌ प्रति ॥ तेर भिदु जिर विस्तरेजी, जक 
माहे भरी रीरि ॥ सोभागी जिनङ्धं छभ्यो 
आविहड रम ॥ १ ॥ सज्जनं ज प्रीतदजी, 
छना त्‌ न रखाय ॥ परिष कस्तुरी तणोजी, 
महया माहं पहकाय ।। सोभागी० ॥ २ जंग 
खयं नान सर्‌ ठकाय, छाचडिये रति तेज ॥ 
अजलमा नम्‌ गगणं न साये, सज भन तिप 
श्रु हज ॥ सोभागो० ॥३२॥ हथो हिषे नदि 
अधर्‌ › अरुण = जस, सातां. पानं सरग ॥ 
पचति भर्‌ भर्‌ प्रश्ु युम प्यारा, विम युन्चपरेम 
यनग्‌ ॥ सनरनी० ॥ ४ ॥ टंकी इषु पला- 


१ टोट. > खां 





(८१ ) 


` सौमी, न रदे रुहि शिस्तार । वाचक यदा कद 
्रभुतणोयी, तिम भद प्रेम प्रकार ॥ सोभागी° 
। 1५ ॥ ( इति) 


॥ ६१ श्री प्मप्रभ्‌ जिन स्तवन ॥ 
{ सदन सट्णा हो साघुजी { अया ) मरणीकः 
मुनिवर चास्या गोचर -प देशी ) 

1 पद्यम्‌ निन ट असरूगा रद्य, निदाथी 
नाप राजी ॥ कागरने मद्वि तदा नवि 
संपन, न घटे वाट पिश्चपोजी 1 सुपुण मने- 
हर कृदिय न किर! ( ए आक्णी ) ॥ १ ॥ 
दषा सिद उह फार अथि नदी, जद मद 
दशी ॥ सदस मिखत र दोष्ठटु चेद, नेष 
द तरापे िगपानी 1 सुरुम० २ ॥ वीव 
रग राग न चङ पसो, कतरे कवभ प्रका 


(८२) 


राजा ॥ वाडा दाइ २ सदिव बजमां, मन नाग 
अक्षवाराजी ॥ सगुण० ॥ २ ॥। साची भक्तिर 
भवन रस ख्यः, स्स दोय तिहां दोय राञ्चजा। 
दा हाड वह रस रोञ्चथा, मनना सनोरथं 
सदचिजा ॥ सुगुण ० ॥ ४ ॥ पण गुणवत्‌ माठ 
माजय्‌) महस ते विश्रमजी ॥ वाचक 


यशु केह एहजं असर, अख छह समासमर्ज 
गुणग ५॥ ( इति) । 


. #७\। र हषाश्वेनथ जिन स्तवन 
( खाछखदे सष्ठ मलार देरी. ) 

। जुषा जंनसयज, तं त्रियुवन शिर- | 
ञ्‌ ।। अजहा ऊजे उछुराह्‌, प्रस वु्च पद 
तभ्जा ॥ १॥ दिव्य ध्यति सुर एर, चसिर्‌ 
छत्र अमूल \। आल. से राजर्‌ भापंडल,--माज 


(८३) 


यूदुभिनी ॥ २ ॥ अत्तिदय सदजना चार, क्पे 
सप्याभरी यग्यार 1} आन द कीघदे सोगणीसे, 
मुरगण मामुरी ॥३॥ याणी युग पात्रीण प्राति 
हाग्न जप्री्र ॥ जान हा राजरे दीयन्न, छे 
म्यी ॥ ४ ॥ सिहामन अञ्चो, चा मेहे 


सङ ॥ ताज रो स्वार्मरे छिप्यापी, वाचक 
यत्न वृष्याजी | ५॥ ८ इति) 





<) श्री चद्रप्रभ जिन स्तवन 
( भमषरोनय { नद्या) सद्व द्विवि 
पर्मप्या-पदश्री ) 
4षयरपपतिन माहयार,+ तुम छा चतुरमुजाण।) 
गन मेल्या ५ मया जणे दामनी २, देनो 
५४ निग्यण पध मनना गन्य) चदा यत्र 
ष्टम गु नामा, पदर पा ण्ठा जभ्र 


( ८४ 9 


गुण गोरे प्रगट प्रेम, ॥ मनना मान्या ॥ १ ॥ 
(ए आकणी ) आट अधिङ्क पण कदरे, आप्गायत 
१ जेह्‌ ॥ म्रण॥ अपि पट ज अण कहर 
गिरो साहेव तेह ॥ म० | ॥ २ ॥ दन क्द्या 
विण दनथोर, दातानौ वाघ माम ॥म०॥ 
जर दायं चातक खाजवारे, मेष हुजा तण 
स्याम ॥ म० ॥ ३ ॥ पीड पीड करी तुमने 
जपुर) इहु चातक तुम मह्‌ ॥ म० ॥ एक ठह 
रमां दुःख हरोर; वाध बमणो नेह ।। म० ॥ ४॥ 
` माड वहे आप्वुरे, तो सौ दीड कराय ॥म०॥ 

चाचक यश॒ कहै जगधणीरे, तुम तड सख 
थाय ॥ म० ५॥।। ( इति) 





काकण मी 


१ प्रेमभावें आश्रय देनारा सेवक, 


( ८५) 
१।९॥ श्री सुवधिनाय जिन स्तवन।॥ 


(खण भसे सजनी स्जनीन जविरे-प देशी ) 

॥ ख्ष पण ह तुम मन्‌ नवि मावर, जग्‌- 
युर तमने दिटमा खाष्रे ॥ छुणने ण दानि 
मायि, कटो ची खषिधि निण॑द्‌ विमासीरे 
॥ न ॥ १॥ सत्र मन अगुमाहे मक्त 
लार ॥\॥ 


< तेह द्रीना जु छे मारे ॥ योगी परण 
धात न जाणे रि 


ग टपणमा अआगिरे ॥ 
नत्त वृद्धि कारि, तेहन दनि साभा 
क ॥ नपु०॥॥ द ॥ उष्य मृल वृर अध 
याग प्रद पररामे णप भायार ॥ अच- 
एय. यान जभग्जि कपु, मक्त सवक काज 
गोपूग ॥ स्पु* 1४ ॥ खाद क्र त चारक 


( ८६ ) 


योरे, सात्‌ पिता मन अमियने › तेरे ॥ श्री 
नयविजय्‌ भिञधनो शरोर, यज्ञ के इम जाणो 
जग्‌द(शर 1 रघु० ॥ ५॥ (-इति ) 


।१०।) श्र सोतलनाथ जिन स्तवन ॥ 

( खादेव वाद जिनेश्वर विनञु-- ए देरी ) 

। श्रा शीतरुजिन भेरि, करी चोसखु भक्तं 
वत्त हा ॥ तहथी कटो छातं हिरु, जहने 
साप्या -तनमन वित्त दय ॥ श्री शीतकजेन० 
॥ ९ ॥ दायक नामे षणा, पणत सायरते 
प हा! त वहु खजवा तगतगे, तं दिनकर 
तज सुरुप हा ॥ श्री ॥ २॥ मोहोटो जाणी. 
आद्य, दरुद्र्‌ भजो जंग तातहो ॥ तु कर- 


णात सिरामाणे, इ कृरुणापत्र विख्यात 
--------_-? ~ "(१ 
१ अगछत्‌ 








(८७ ) 
दो ॥ परी९॥ ३॥ यकरनामो सुपि रहो, अम्‌ 
नेेवातदहो॥ मा आग मोमालना, 

अवदात हो ॥ श्री ॥४॥ 
नागो तामो कि, सेमा एल टज देवः 
८ ॥ वाचक यण क दीरनी, एन गमे मुञ्च 
मनदवहो ॥ श्री ॥ ॥ ( इति ) 


॥११। र ्रेयामनाय्‌ जिन स्तवन !॥ 


[कमन दुर ्ाणोया-- देशतो] 

॥ लम बह मिश्रे सदेवा, मरे तो मन्‌ 
-#॥ तुम्‌ विग वीनोरे नचि गमे, एव्र 
मेष्ठरी रे रेक + याम्‌ दपा करो ॥१ 1 
२ जाङ्मी) मन गामो तुमे ममि तणा, पण्‌ 
किणि ण्क मनि जाम ॥ रन्गे खख लो 


(८८ ) 


राग भरे जन मन रहा, पग तिहु काल वै 
राग ॥ चित्त तुमाररे ससुद्रनो, कोय न्‌ पम्र 
ताग ॥ श्री ॥३॥ एवा श्च चित्त भृलन्यु, 
केखट्युं पेल न कांड ।॥। सेवक निपट, अ- 
चज छे, नि्ैहेलो तुमे सांइ ॥ श्री° ॥ ४ ॥ 
निरागी रे किम मले, पण मलवानो ए- 
कात ॥ वाचक यरा कहे युञ्च मिल्यो, भक्ति 
< कामण तत ॥ भ्री° ॥ प ॥ ( इति ) 


५१२॥ श्री वास्य जिन स्तवन।॥। 
[सदेवा मोतीडे हमासे-ए देशी 

_ ॥ स्वामी तुमे कांड कामण की, चितडुं 

समार चारी धुं ॥ सदेवा बासुपूल्य नि- 

यदा, मोहना वासुपरूञ्य० ( ए आंकणी ) 


(८९ ) 


अभे पण तुम कामण करु, मक्ते' ग्रही 
मन घरमा धरय ॥ सदिया० ॥ १ ॥ मन घ- 
रम। धरीया धर शोमा, देखत नित्य र्दन 
थिर चभा।॥ मन वङुट अकरंटिव भक्त, 
योगी मये अनुमय यक्ते ॥ ता० ॥२॥ 
करेगे दामित मन ममार, फलिया रहित मन 
त भयपार॥ जे। पिदद्ध मन षर तुमे आध्या, 
प्रभुदढा अम नय [निप प्रद्धे पाय्पा  ॥मा० 
॥३॥ मात गज अग्रगा ऊपेदा, पण 
मगने भम्‌ मनमादे पदा ॥ अयगानि वद्या 
ग्य, ते माणा यटृमद दू महेषु ॥ 
माऽ 21 प्याय्‌ घ्य चयान्‌ गुण णक, 
मदरष्ट्ट कटा ह्य रेफे शमम कर फ 


~ ~ - ~= = ~ ~~~ ~ ~ 


१ भदरं १ दन्द 


८९० ) 


तुमं मल, वाचक यञ्च कहे हेन हलं ॥ 
॥ सा० ॥५॥ (इति) । 
॥१२॥ श्री विमटनाथ जिन स्तन्‌॥ 
(नमेरेननेश्ची शञ्चजा गिरिवर (अथचा) 
पचमी तप तुमे करोरे प्रणी-- ए देरी.) 

॥ सेचो भवषिया विमल जिणसर, दुष्टहा 
सञ्जन संगाजी ॥ एवा प्रयतं दरिसिन ठेषु ते 
भग्समहि गंगाजी ॥ सेबोर ॥ १ ॥ अव- 
सर पामा आस्‌ करणे, ते यरखमां पेलो- 

। भूर्य र देता, हाथ न मांडे 
मजा ॥ स० ॥ २ भव अ्ैतमां दर्षन 
ग्रथ एवा दूखडजी | बिकट अथ 
पकी पोकीयो, कम विवर उधघाडेजी ॥ से 
॥ ततव प्रीतिकरि पाणी पाए विमल ` 
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रक्रि आचिनी।। सेमण गुरु परमान पिष्‌ त- 
व, श्रम नये सि मानीजी ॥ मे०॥४॥ 
श्रम भाग्यो त्वे प्रभरुय प्रमे, वात करू मन 
सोङीजी1) मर तण जे दृष्ट अयि, तेह 
जणापे बोटीजी ॥ सेर ॥ ५ ॥ री मयविजय 
विद्ध पय नपरक, वाच यद्य कंदे साचुनी ॥ 
कोटि फपट जो कोद दिखप्र) काही प्रमु पिण 
नवि रजुना ॥ म ॥६॥ (ऽति) 





।१४॥ श्री अनैतनाय जिन स्तवरन्‌॥ 
{ खदिल्दपा-प्रेद्षी) 

श्री अनवर मिनदर फवा1 मषिटटीया॥ 

मीने रमर ॥ गुग वदी ॥ मावा 

रेण त परमनो मद्ठदीया ॥ पीठो रग दाग 

गभ पनटोफं 1? पम्‌ ञम्‌ ङम्पनदे # 


५.९९.) 


सा० 1) दृह्‌ ते जारण थाय्र्‌ ॥ यु०॥ सासु 
ते विणस् नह{ । सा० ॥ घाट धडामण जायर्‌ 
1 गु०॥२॥ त्रावु ज रस बाधय ॥ सा ॥ 
तं हाय जाचु हमर ॥गु० 1 एर अबुते 
नाच इए । सा० ॥ हवा जम मुरु प्रमर ॥ 
गु° ॥ ३ ॥ उत्तम्‌ गुण अनुरागथो ॥ सा०॥ 
खुहियं उत्तम रमर ॥ गु° ॥ उत्तम निज 
महमा वध ॥ सा० ॥ दापि उत्तम धामरे॥ 
गु०॥ ८} उदक बिहु सायर भल्य ॥सा०॥ 
जम. हय अखय अभंगर ॥ गु ° ॥ वाचक 
यश्च कटे प्रयु गुण ॥ सा०॥ तिम सन्न प्रेम 
असग्र ॥ गुर ॥ ५॥ ( इति) 


[` 


(९२) 
॥ १५ श्री धमनाथ जिन स्तवन ॥ 


(येदे मार घणो छे राज, घाता केम कराष्रो 
{ मथवा ) सेवक अरज करे छे राज, समने 
दिस्य आपो-प देशी 
. .॥ + वा प्रम चन्या छे राज, निरदया ता 
ट्ख ॥मरागायसर् छो निगमौ, अण जगते 
दय हामी ॥ एकं प्सो जनह निहिए, वेद 
मागम ऽ सामाकषी ॥ वाधघ्रु° ॥ १॥ नीरागा 
मव्‌ काश्य, दम मनमानि अणु ॥ षडे 
भ्रचेतन पण जिम मुरमाणि, तिम तुम भाक्त 
भ्रमाशु ।॥ थार ॥ २॥ ददन श्चीतखता दप 
जापर, अप्नि त द्रीते मिटाव 1 सवक्ना तिम. 
स्तर गमप, प्रषु गुण प्रम स्वमद षाण 
4 द्रत र रज्ये ४ पर -. 
{ पप्र माक) 


८ ९& ) 


१ ३॥ व्व्न' उदय जे जलधिः _ अहर, ` 
चीने तेजः स्वधे ॥ अगं संबधे द 

अनुद्रे, छद्ध स्वभाव प्रवैये । था० ॥.४ ॥ 
देव अनर ठम छटा, थः जगमां अधेकेर॥ 
यश कदे धमे जिनेश्वर था," दिर मान्या है 
मेरा ॥ ० 1 ५] (इति) 


1१६ श्र रा(तनाथ {जन्‌ स्तवन ॥ 
। रेरे उ्ंवास दुकार-ए देखी. ] 

1 धन्य हिन वेरा, धन्य घडि तेह, अचि- 
गरो नदन जिन जदि भट्श्ुजी ।} रहन र 
पूयुरन् दसधा चद, चरट्‌ नयुच्रना इः सव 
दर्त्‌ ॥ १ ॥ ऊण्डरे जणे. तज रष चक्र 


१ चष्ट. २ समुद्र. ३ प्रकरान्‌. ४ तद. ५ तमा ते 








क 


६ ज्वर. 


८ ९५ 


॥॥ 


नरि रन तहने मन नमि गमेजी ॥ चाख्येर 
जणे अमि उमलेण, चास्म उकम तमन स्वे 
कमनी ॥>॥ हल्च ममाकेत ग्घ स्वादनं 
जण, पाप इुभक्ते उट्‌ नि मवीय॒नी ॥ नेमे 
ज कणन जोगे तोहि, पे ते समङ्गित थमत 
र हिगयुजी ॥३॥ ताढरप्यानत नमात 
१, बज तानन चाग्नि तेद्‌ ठेव ॥ तद 
त नाण सपटा पाप, ध्यात च्यव म्न 
हय पररजी ॥ 2 ॥ देर अन्भुव वा 
स्थः अनग्नि भरि अन्पी पट फेनी ॥ 
सादी गनिहुता्द् टपर, म्मगण भजनते 
पदक्य दना ( श्प) 

1७ श्री इनाय जिन म्तयन॥ 


+ {गा क} ॥ 
+ महन द्र जपन्न दय; ग्न्य 


( ९६ 9 


आति दापता इहा रर ॥ सार यज मन 
मदिर माहि, अधे जो अखिल जीपतो हो 
र ॥ ९} सा ट ता माह अधारः 
अनुभव तज इर्हट ह कर ॥ सा धूम 
क्षायन रेख, चरण ्चन्रामण नवि चर 
हा खार ।॥ २॥ साः पात्र करे नहि हर, 
सूरज तेज नच छिद खरु ॥ सार 
मवे तेजन तज; पहंखाथां बाध पडे हा खर 
॥ २1 सार जह न मरुतम्‌ गम्य, च॑च- 
खता ज नवे रहे द रर 1 सार 
ऊह सदा उ रम्य; पुष्ट गुणे नति कृश रद 
हा खार ॥ 9५1 सा पुदगल तरन्‌ खय 
तह न शद्ध दशा" दह हा रकल ॥ सा० 


= 





१ कषाय ङ्प ुमाडो कारश्च र्गारे रागे नहि. २ 
समीरने, ३ क्षेप. ४ दीवेट- वाच्य. 


(८९७) 


नयविजय रुष्य, वाचक यदा इणीप्रे कदे 
ह लाड ॥ ५॥ ( इति ) 


॥१८]) श्री अरनाथ जिन स्तवन ॥ 
मासस्‌ जोगी ( मवा ) धन धन 
४. विणा देधी) 

.॥ श्री. अरजिन भयजननेो तार, मम मन 
लाग वा> ॥ मनमोहन स्याम ॥. चा ग्रही 
भग्रिनने तार्‌, यगि छिपपुर आगर ॥ मन 
॥?॥ नेप नप मोद मदा तोरनि, नात्र न 
पा मूनेरे ॥ म॒न० ॥ पण नवि! मय भज 
दाथ. चार तद मायरे ॥ मन्‌ ०२ 
नमुनेन स्यम स्वर्गी अपिष्ट, अरनीन स्य 
दर + मनः | पएाया शप पिना स्ट सपि, 
भव्या प ॥ मन ॥ 3 ॥ उ उपाप 

# 


५९८ ) 


वहुविधनी स्वनाः, योगसायाते जणा र्‌ ॥ 

न° ॥ ज्ुद्ध द्रव्य युण पयःय ध्यान, {ख्व 
दिये प्ररु सपराणेरे १» ॥ मन० ॥४॥ प्रञु- 
पद्‌ वर्या ते र्या ताला, अयमा अउंगन 
साजार ॥ मन० ॥ वाचक यञ्च कहे अवृर्‌ न 
ध्याड, ए प्रखुना गुण साररे ॥ मन सहन 
स्वासी ॥ ५ ॥ ८ इति ) 





५१९) श्री पहेनष्य (जिन स्तदन्‌ \। 

( न्यया क्ते बाग, चदे सदी स्टेरी-ण देर.) 
1 तुज सस्च रीछनी रीत, अटपट > हं 

स्वरारा | छटपट नाच च्म. इदल्यट्‌ सास ध 

२१२ । {१ ॥ पहनाथ्‌ तज रञ्च, जनं शिन 

इपर ॥ दध्यं रक्घिणना उपाय, साड कडव 
१ सपरा म-पराणे" २ अघरा-कञ्ण 


(९९) 


शृषरी॥ २ ॥ दुगरा्य छे लोक, महने सम 
न दापीगी ° ॥ एक ददवाए गाद, एक जो 
पाले दमीगी ॥ ३ ॥ लोर लोरोचर वात, रीन्न 
छदाय जुररी ॥ तात चक्रधर : पूज्य, चिता 
ट्‌ द्री ॥ ४ ॥ रीघयमो एक माः, ठार 
त चात कतरी ॥ श्रीनयपिजय सुधिप्य, ण्दीन 
पित्त परी ॥५॥ (एति) 


= 
॥२०॥ श्री मुनियुत्रत जिन स्तव्रन॥। 
{ पाटपयये यन्ना णडी ) 

॥ मृनिुगरत निन उना, ति उष्टमिन तन 
गन पावर ॥ टन्‌ अनोपम निग्यना, साम भ 
मवना दत्त जने 121 साममव मयना दृध्य 
भ॒ उगन नुक साग गुदर ॥ गगल 


¶ ^ +. दा 


धी रः रस्यन्टीयू जून्‌ (4 २, जपपूं 


अद आणंद, परमञुरु दैत युखक्रदर (ए 
आकण) चिाद्‌नं ° चरता जागता, ददडाधा न 
रह द्र २॥ जव उपार संभार; तव उपज 
आनद पर्‌ २॥ ठच्‌ ° जगत० पुखर ॥२॥ 
प्र उपकर गुण यया, म्न अवगुण एक न 
समायर ॥ युण गुण यनुवधी हू, ते ता अक्षय 
माव क्हाय र 1 तेतो० जम्‌० युख० ॥ २॥ 
अक्षय पद्‌ दये प्रम, प्रुत अदुभव 
रूपर्‌ ॥ अक्र स्वर माचर नाई, प्ता अक्क 
असाप्यं अरुपर्‌ ॥ एता० जगत ° ॥ सुख ०11४1 
अक्षर याड युण घणा, सज्जनना ( ग्रयुजीना) 
तंन ऊछखाय ( कहदाय ) २ वाचक यच्च 
कटं प्रमथ, पण मन साहे परङाय्र्‌ ॥ पण 
जगत ° सुख० ॥ ५॥ ८ इतिं) 


---~---- 


^, ^) 


॥२९१॥ शी नमिनाथ जिनं स्तवन्‌॥। 
„ ॥ श्री नमि जिननी सेमा करता, थलिव › 
षन मपि दरे निनी ॥ अष्ट महमिदटि नय- 
निधि रीला, अवि गह मदमूर ` पामेजी॥ 
शी नमि ॥१॥. मयमच्ता› यगण गन्‌ गज, 
रान तजौ तुनपाग" ते जंगी ॥ उ वेदी प 
जल, रिय पदु नाधेकार गाजी ॥ | नमि° 
॥२॥ म्‌ नेगम रग लीन, जण शटा, होय 
दूर महदजी ध बा्रातणो प्रिटन दुजा, 
रय सौभ सुग" लदेनेडा ॥ श्रीर ॥३॥ "चर 
ग्ण उन यथ्र उठने, नृग्ज तुन्प अवादी 
तवा ॥ जे प्रमु माकते को निम्य पिन, न 


= , ~~ -* ~ ~~ न ग 


१ > जन्गाद्रष्य ए म्लेन्दन ४ पद 
स श ६ मनद जम्दाग) न्प्र 


( १०२) 


अरिथण, वहु प्रताथी श्चपेजी ॥ श्री नमि० 
॥ £ ॥ मगलमाला लच्छि विशारा, वाखा 
वहुरु भ्रम रगजी ॥ भ्र नयविजय विबुध एय- 


सवक, . कह रुहाए सख प्रेम गजी ॥ भी 
नपमि° ॥ ५ ॥ (इति ) 


जक 


॥ २२॥ श्री नेपनाथ जिन स्तवन्‌॥ 
( आरः दिन हुं जाणतेोरे हा-ए देरी. ) 
| तरण आवी रथ परी गयरे हां प२- 
आ दइ दपि ॥ भरे वाल्मा ॥ नव भव नेह 
नवारयार्‌ हां, सो जोई आव्या जोक्ञ ॥ मेरे 
चठ्ता ॥ तारण० ॥ १॥ चंद्र करकी जह- 
थरं हा; रामन सीता पयोग ॥ भरे० ॥ तेह 
१ रा. २ पत्नी-खी. 


( १०३) 


स्गने, वयणंेरे हा, पतिः अपरे कुण लोग 
॥ भरे° तोरण ० ॥२॥ उतारी टू चित्ते हा, 
यृक्ति य॒तारी हेत ॥ ० ॥ मिद अनते भोग- 
दा, तेह कपण मेत ॥ मेरे तोर० 
॥ ९ ॥ श्रीत कलत मोहली हा, निसवेवा 
जना ॥ मेर० ॥ जहो व्याल  सेलावयेमि 
ह, जेय यगनुमी बाट ॥ मेर तारण ०।४॥ 
जा पिरह अयमेर कषये दा, दाय उपर नपि 
एय ॥ म०॥ दीक्चा अमर सीते हा, श्चिर 
उपर जगनाधे ॥.भर०न।र० ॥.५॥ इम वट- 
यल गक महे र, नेमि कने यन लीष ॥ 
मू२०॥ वाचकं यण ्रणमिपेरे दा, ए दपती५ 
दाम मिद्ध ॥ मने तोय ॥ ६ ॥ (ते ) 
१९ १ दथा उत्त गदर 
४८१३५ भेद ऋवटू 


कक 


ध 


( १०४ ) 
॥२२॥ श्री पाशेना जिन स्तवन ॥ 


( देखी काभिनी दोय के कामे व्यावीयोरे के 
कासे न्यार्पयो-ए देखी.) 

| वामानंदन जिनचर, मनिमांह्‌ वडर के 
मिमां यड ॥ निम सुरमाहि सोहै, उरते 
परवडारे के सुरपति ० ॥ जिय भिरिमाहि उरः 
चऽ, श्रुग साहे केशरीरे के यृग० ॥ जिम चंदनं 
तरूमांहि, सुमटमांहि घुरअररेर ॐ भट ‹॥१॥ 
न्दीयमांहि गय, अर्नेगः युरूपमारे के अनंग ०॥ 
एूरखाहि अरविंद", मरतपति भ्रपमारे मरत ० ।। 
एरान. गजमांहि, गरुड खगं यथार 
गरुड ° }} तेजवंत मांहि भाण., बखाणमांहि 
निन कथारे के दखाण ०11२] मत्रमाहि नवकार 


१ मेरु पवत. २ मोरारि-वासदेव. ३ कामदेव. 
४ कमल पुष्य. ५ दुद्रनो हाथी. ६ पक्षी. ७ सूरय. 


( १०५) 


रलमाहि सुरमणिर, के रल०॥ सायरमाहि 
सवण विरोमणिरे के र्मण्‌° ॥ य़ 
व्यान निम्‌ ध्यानमा, अति निलपणरे कै 
यति० ॥ शरी नयपिजय यिरृधपय सम्रक, उम 
मणर क़ भि० ॥ २ ॥ ( उति ) 


६७ 
॥ २९ ॥ श्री महावीर ( वद्धमान ) 
स्वमा स्तवन ॥ 
~ ॥ गिरो गुण तुम नपा, श्री बद्धमान 
गवा | सुणना वरणे यमी, ग्री 
लमः धाय फपार ॥ गिच्मा ^ १॥ 
पमण गण गाने, ह अनि निद 
शाऽ ग अदर न धपा यदम्‌, नितििननोग 


4 श्विना शर (1. 


( १०६ ) 


युंण गाऊर्‌ ॥ गिङ० ।॥ २॥ उच्यानजमगगा 
जर; त छहर जक कम पसर | ज सारता 
एएठ साहया, त बादर उह ववि वषर | एससु- 
अआ०।२॥ एस अम्‌ तुम युण मार्ड्ु; रग 
राच्याने वमो सच्य्र ॥ ते केम परस॒र आदर 
उ प्रनार व्ल र्यरे ॥ शरूशा० 1४॥ द 
गतं ठ मति आद्रा, त आख्वन यज प्याररे।। 
वाचक यश्च॒ कहे समाहर, ठं जीव जीवन्‌, 

धरर ॥ निरजाः ॥ ५॥( इति श्रीमद्‌ 
यदाचजयजा छतं चादर स्तवनो सपण ) 





।} श्री सी्मंधर जिन स्तवन ॥ 

॥ श्रा मघरजाङ वदना, चित हायना हमा: 

` ९१२ ॥ पन्‌ चच काया विक्रा, स्का चह 
१ ^ जीवन प्राण ` एरी ¶ृण पाड 


( १०७ ) 


हमारे ॥ ची° ॥ १ ॥ तुमे तो पिदेदमा जई 
प्या, दम भर्तमा पेदेरे ॥ मनडो चदि इन 
पटी, जट किम पट भेदे ॥ श्री ॥ २॥ 
ष्या जगदे प्राचमा, विदां चौथा आररि ॥ 
उदा तमे गुप भोगम, हमङ़ न समारेरि ॥ 
° ॥ ३॥ जया ्रि्राचरणी, रेह ठभ्धि 
न्‌ व ॥ जयम शरश पद मेगिि, मनट्‌ घृणु 
प ॥ भो० ॥.४ ॥ पीन तणा ज चटलो, 
ननी माय दमारीरे ॥ आय पोचेमी टना, 
ना कटगा ममार ॥ श्री° ॥५॥ नदन थी 
भवागुकाऽभगज गन्यकीनूति॥ सपमी राणीसे 

"दज कपम्‌ नगानिदि ॥ श्री ॥[द्‌] मुप 
गेण प्रयृनी मन्या, ममो पग्मानदे | युय 
अमत मागर तो, अटनि भूनिदा ॥ नीम 
पऽ ७१६ गि) 


( १०८ , 


} न्री [संद्धाचसख्जीत्त स्तवन ॥ 
{ प्रीदडखी चध्याणीरे अलित्त जिणदस्यु--प देशी.) 

| ससा शष ₹ शद्जा तमा, जद 
वृर्‌{यहछ प्रथम्‌ तथेशूर दवजा ।॥ सुड्त 
रायण तके रीखद् समोदया, चोड युरपता 
सर्‌ ग्रयुना सवना । श्मखा० । १ ॥ पच्छा 
त॒ सथदय स्त्य पृत्रन सात म्स्वा 
र्‌्‌ दज, र्डं धन्त चदमररता कण 
युख्ड क्ाहंर सरद पनमनो ददन । समा० 
1 २ ॥ चरखाचं चारं क्थ्न पच्च, पपयुडा 
यर्न षार द्खाडजा । ए थर्‌ पुस 
नवा समास्था, आर यजनं आदेश्वर भटा- 
यजा |} शसाः ॥ २३॥ शरे मन जाना 
षणो हाक्ञ छ, क्यारे जाव ने क्ये ऋर्‌ दर- 
रनज ॥ त साटे मन मारु तरसे घण, नयण 


( १०९ ) 
नीद तोट्रे मार रोचन जो गोमा 
॥ ° ॥ पवी ने अन मलाव साभदधो, हुकम 
स्यत आदु तमार पाम ञो ॥ मर करीनि 
ण्क पाग द्रीयान्‌ दाजीए, ( हकेम उरीनि 
दादा दरीणन्‌ दीजीए,) थी शमी पचे 


५ 


मनन यने ॥ शोमा० ॥ ५॥ (इति) 


॥ अथ म्री नवपद महिमा वणन 
भी सिदधचक्रजीयं स्तवन. 


(मामर्र तु फनी मारा ग्जनी क्या रमी 
भपीजी-प दरी ) 


4 
„..॥1 मिद्धचक वर शवा फन, नरमय खाद 
दनी | विधो पूर्वक यारापन पर्वा, भय 
मम्‌ परानिति ॥ मवीयण मर्जयसा ॥ 
भष अनार प्यार, वित्य निष्प स्यादत 


(११०) 


(ए अकण)! १} देचना दव दयाकर 
खाकर, चाकर सुरनर इदाजी ॥ त्रिगड त्रिश्च 
वन्‌ नायक वेड, प्रणयो ओओ निनचदा 
भरी ° ॥ २ ।} अज अविनाक्षी अकर अजरा- 
सर, केवर दण नाणीजी ॥ अन्याबाध अनतु 
चारञ, सिद्ध प्रणमो यचा सपाण ॥ मवीा०॥२॥ 
विदा सोभाग्य र्मी पी, मत्र जोगराज 
पाटजी ॥ सुम्‌ पाट पच प्रस्थाने, नमो आचा 
रज इष्ट ॥ भवी ॥ ७) अंग उपांग्‌ नदि 
अनुयोगा, छ छेदने मठ चारजी । दस पयन्ना 
एम पणयारीप्, पाडक वेहना धार ॥ भवी 
। ५ ॥ वेद्‌ त्रणन हास्यादिक षट, सिथ्याख 
चार्‌ कषायजी !} चद अभ्य॑तर नवविध 
वाद्यनी, यथी त्यजे प्रुनिरज ॥ अथी ॥ ६ ॥ 
उपशम्‌ शय उपश्चमने क्षायिक) दरशन अचण 


(१११) 


प्रकिजी ॥ चरद्धा प्रणति आवम्‌ करी, नमि 
पारय ॥ मयी० 1 ७॥ अखावरीम चीदने 
गदर दुग एक) मत्यादिफना ज(णजी ॥ एम 
एकायन भद प्रणमा, सातिषु पद वरनाम ॥ 
भवा० 1 ८ ॥ निति तप्वति भद्‌, चि 
४ च्यवदहरेजी 1} निज युण पिरता चरणते 
पणम, निद्वय शुद्ध प्रकार ॥ भनी० ॥९॥ 
पाठ अम्यते तपते मपर, सुमा निज्ञय 
दतुना ॥ न देष मुमि भाव धरनि, भय साय- 
ग्मानतु भीर ॥ १८ णनदपटमापण 
पर्माधर्मन रत चा्यी। देयगुस्नधमे त 
पद्मो टा सन चान प्रक्र ॥ मार ॥१९। 
मपय द्रफ अनाथा पणा ताचार्‌ परिनय 
मनय ॥। सादषु धमता मापजो, प्रनमो 
धात्‌ 4 मती) १२} ्ियगनग् य 


(५१९ 


सवा सार, उत्तम ज आराधजा ॥ पन्नावेजय 
कृहं ते भवी प्राणी, निज आतम हेत सध ॥ 
भचा० ॥ १३ ॥ (इति ) 





।} अं श्रीपयेषण पकं स्तवन ॥ 
( आखडीये अमे आज चेत्नैजो दीटो रे- ए देशी.) 
॥ सुणजो साजन सत, पर्ण आब्यां रे ॥ 
तम एण्य करो पुण्यत, भविक मन भान्यां २े॥ 
वार्‌ जणेस्र अतिसल्वश्चर ॥ वाला मारा ॥. 
परमश्वर्‌ एम बाख २॥ पवेमांहे पजस्षण साहो, 
अवर न अवे तस तों र ॥ पञू० ॥ तुम०॥ 
भ०॥१॥ चों पगमांहे जम्‌ केसरी पोहीये 
॥ चा० ॥ "खगमा गरूड ते कहिं रे ॥ नदी 
माहे जन गगा साहारी, चनगमां मेर्‌ रुष्य र 
१ आाकाद्नमा उता पक्षा > पचत 


( ११३) 


॥ परज° ॥ ठु° ॥ भर ॥.२॥ ऽभुपतिमा भर- 
चमर्‌ भाग्यो ॥ वा ॥ द्रमाह गमु रे ॥ 
गरदन दास्यो, ग्रहगणमा नम चद्ररे 

॥ जु ॥ तु०° | भ०॥३॥ दसरा दीया 
छने ती दा ॥ वा०॥ अपातरीज दीपासो 
२॥ वेय प्रप्रम बहला छे भ्वीना, पण नहि 
पृनिनो नारे ॥ प° ॥ तु° ॥ ० ||] 
भाटक समार प्दयपो ॥ पा० | अदा 
गदन्छ क्न ॥ अरम तपए आधकरांये 
परनि, मेरमष गहय खो र ॥ पज॒० ॥ तु०॥ 
भ ॥५॥ टय ददाम मगीनऱरी॥ तान्‌ 
पन्ये जगार ॥ साम्रना प्रमा करने 
पना दनीम्दा अ ए१॥ प्य० ॥ तर 


27) न धना ३४ ६९1 
51; १४ ^“ | 


रै 


(९५. 


कि 


॥ म० ॥ ६1 सोना सूषाने एूरडे बधावा ॥ 
वा० | कस्यष््ने पुज रे ॥ नव वखाग विध्य 
सथरुतं, पापमे चासी प्रो रे ॥ पञच° ॥©° 
।} भ० | ७ ॥ एम्‌ अखनो सहयर्सव करत 
॥ बा० ॥ बहु जच जम उद्भरथारे ॥ विदध 
विम व्र सेव एहथी, नवनिधि कष ता 
चन्यारे ] पञ्च° ॥ तु° ॥ ० ॥ ८ ॥ इतिः 





॥ श्री दीषाठी पवन स्तवन \ 
( खत सिद्धार्थ सुपरनोरे-ए देरी -) 

॥ मार देक मे वनो रेकेवसज्ञान निधान॥ 
भाव दया सागर प्रु रे, पर उपगारी प्रवान 
रे॥ १॥ वीर प्रयु सिद्ध थया ॥ संघ कषक 
आधर रे, हे इण भरतमां ॥ कोण करे उ१। 
गए रे ॥ बीर: ॥ २॥ नाथ वहुषु सैन्य जय 


९१५) 


र, गीर पिहणो र जीव ॥ सापे शोण आधा- 
रथीर, अमग्‌ रे ॥ वरि० ॥ ३॥ 
मा प्रिटणो बरार ञ्य २, .अन्हो परो अथ- 
खाय ॥[ वीर पिटरणा जीद 


मर मू मयुटना रे, मउ अडयी 
म्याद्‌ ॥ त पमे वरिण लेप, केम 
षा उन्माष्टर्‌ ॥ पीर० ॥६॥ वीम था 
१ थननणा, दनो एम. आधार ॥ दे च्हा 
ख्व नामा ्ट२, यो निनभृ्रा माग रे॥ 

कनि मपरि सीने र 
मृदा प्यार मपरिजनरे, 
कन पदमा श्रुमकडे 1 पौर०॥८॥ गग- 


( ) 


धर्‌ आयारजं खनिरे, खंहवं इणि पर्‌ सिद्ध ॥ 
थ्‌ सद्‌ आलय सखथा २, दवचद्र पद साध 
₹ | उर ॥ ९1) (इति) 


| अ [९ [1 

६ श्र अज्ज स्तवन }। 

( सनेही स॑त ए निरि सवो-ए देरी.) 
|} भ्र! ्छवंम उरसपवद्ी) पुरवनी भरतं 
प्रकारा ।॥ शरांस वार कगासो ॥ वाचाजा० 
विनति अवधारो) सहारे सदरये पधार ॥ 
वावाजा० | १९ ॥ ( ए आकण ) सख्ड डी रस 
सजत चाहारो, न्थजा च करावा सहारे ॥ 
द्रस्न एक अपो दर ॥ वाकाजो० ॥ २॥ 
प्रखर तव्‌ मड पक्ल, शहर ठवानी मति 
अस्ख[ {| ब्रग्टा तय दुमाते वस्रल । बावाजा० 
।॥ ३1 अजुर चीज वल्ली, पच दिव्य 


[९9 


2 
८4 


09 





(११७) 


थते सुर सापी ॥ प्ता दान्‌ तणी गति दासी 


॥ मागाजी° ॥ ४॥ युगादि पय ए जाणो 
जिनामषए 


बाणा ॥ सहु कोद कर 
गच्माणा ॥ वविना० ॥प॥ सदस चरमे 
स्वन पायो, एफ साख पुर अर्चायो ॥ 
पा पम्‌ महोदय पाया ॥ नाताजी० ॥ ६ ॥ 
ण्म दर ६। ^) पूजा 1 धटपभना 


पाया ॥ जिग यादि म उपाया ॥ बावानीर 
॥ (श्नि) 


मडाय॥ (एकी) 
यने र मामा चर 
यपरमानाम॥ त 


५.९८ 


दम्‌। भाख्यु र पुडरागरा आमन ॥ साहू 
इदा रः तव पू बहुमान । कम्‌ थं स्वामार 
भख तास नदान ॥ वारजी० ॥ १॥ प्रजी 
भाख सोमर इद्रः प्रथम ज हुवा ऋषभम्‌ जणद्‌; 
तेहना पत्र ते भरत नारद्‌ ॥ भरतना हरः 
ऋषभरसन पुडराक ॥ ऋषमजो पासर्‌, देशना 
खण तहकोक.॥ रक्षा रीधेरे, त्रिपदी ज्ञान 
आक ॥ वारजी० ॥२॥ गणधर पदवा 
पाम्या जप, द्रादख्चामा मुथो अभिराम, विचरं 
महायर्मा युण धाम्‌ ॥ अचुक्रमे आव्यरे, श्र , 
सद्धचर सार ॥ मुनवर काडर, पच तणे पर- 
वार्‌ ।। अनशन कघुरे, निज आतमन उद्धार 
। बरजा[० ॥ ३ ॥ चैत्री एनम्‌ दिवसे एह; 
पस्या कवरन्ञान _ अह, क्िदइख बरिया 
अमर्‌ अद्ह ॥ पृणा्नदीर, अयुरू रुचु अव- 


गाह्‌ ॥ अज अबिनादीरे, निजगुण भोगी 
अब्राह ॥ निजगुण क्रतार्‌, पर पुद्गल नहि 
चद्‌ ॥ वैरजी० ॥ ४ ॥ तणे.परगटयु पुडििः 
गिरि नाम्‌ ॥ सामो सोहम दवलक्‌ स्वाम 
ण्दना मदिमा तिहि उदाम ॥ टे दिनिकी 
जग) तृप जप पूजानि दान्‌ ॥ त्रत चरी पोसोरे 
४.१२ जमिटान || फर तस पामे, पच- 
फा गुणं मान ॥ वीरजी० ॥ ५.1 मर मव्य 
जपि दय, पचम मये षक्ति 


वे क्ति, लद सोय 
एमा पायक छ नहि फोय ॥ व्यदार कतार, 
प्यम्‌ फ़लेनीषएु याव 


॥ उच्छ योगर, अंतर 
र्न पिग्यान ॥ छिवसुय साधर, निज यातम्‌ 
भदा ॥ पाची० ॥ ६॥ घरी पुनम महिमा 
त, पना पय प्रि पिप, तेद नदि 
द्णिमङ्सप {श्म माछ) जिनयर 


( १२० ) 


उत्तम्‌ दम ॥ समिम बुल्यार, केंदक भविक 
नाम । इणापर्‌ मायार्‌, पञ्चयिजय सप्रमाण 
॥ चरजी० ॥ ७ | ( इति) £ 


॥ अथ त्री गिरनारजीं स्तवन ॥ 


( मादाय वालाजी- ए दशी.) 

तारणभथा रय ष्यं चाल्या कत र्‌; प्रात्‌ 
मजा ॥ जठ भवान प्रीतडी बोडी तत॥ 
मह्यरा ब्रतिसर्जा ।} नवमे भव पण नेहन 
पमा सुज्ञ र ॥ प्रोत० | तो श कारण एटले 
आच तुज ॥ माहा० ॥ १॥ एक्‌ पोकार सरणा 
तयचन एम र ॥ प्रत सको अवला रती 
नखजा केप ।। माहार॥ षटूज[वना रखवार्मां 
ररदार्‌ र ॥ प्रात ° ॥ तो केम विवी स्वामी 
शका नारा | माद्य ॥ २॥ शववधू कर्‌ 


(१२१) 


एद केयु स्प रे ॥ प्रति ॥ घ्न मृरीनि 
चितमा धरी जिन मूष ॥ माहा० ॥ जिनजी रये 
सदेसाननम्‌ा त भार रे ॥ प्रीत० ॥ घाती क- 
रम्‌ पामन निरधार ॥ माहा ॥ ३ ॥ केवल 
ऋाद्रे अनती परगट कीरे ॥ प्रीत० ॥ जाणी 
प एम प्रतिना रीध ॥ माहा० ॥ जे प्रु- 

कीधु करु तेह्‌रे ॥ प्रीत० ॥ एम कही 
व्रतधर्‌ थह प्रयु पासे जह ॥ माहा० ॥ ५॥ 
भथ प्ेला निज शोकतु जोवा सपरे॥ प्रीत ॥ - 
चैलन्ञान रदी थह सिद्ध सरूप ॥ माहा० ॥ 
शिबचधू वरीया जिनवर उत्तम नेम रे ॥ प्रीत०॥ 
पम कहे प्रथु राख्यो अविचल मरम । माहा० ॥ 
1 ५॥ ( इति) 


(६. 


¦ भ्र अआदुजायच स्तन ॥ 

| आदि जणे्ररं प्रजतां, दट्भख मटर ॥ 
अआबुगह ददं चित्त, सवि जई भरर ॥ दर- 
वाड देहर चभा ॥ दुःख ० ।) चार पारामेत ननत्य 
। मवि ० ।॥ १ ॥ वीक गज वरु पटमाचता ॥ 
दुःख ° ॥ चक्ेसरी द्रस्य आण ॥ मवि ० ॥ शख 
दीये अबीषरो ॥ दुःख ० ।) पच कोश वहे चाण 
1) मवि ० ॥ २॥ बार पादह जीरान्‌ ॥ दुःख० 
। विमरु मत्री आस्हाद्‌ ॥ भवि° ॥ द्रव्य भरा 
धरती कौयो ॥ दुःख ० ॥ ऋषभदेव ग्रासाद्‌ ॥ 
भवि ०1 ३ ॥ विद्र आधेकां आटश्च ॥ दुःख ०॥ 
चिव प्रमाण कहाय \। मवि ० ॥ पन्नरसे कारोग्र्‌ ॥ 

ख० ॥ बरस त्रके ते थाय ॥ भिर ॥४॥ 
द्रव्य असुपष खरच्यो ॥ दुःख ० ॥ रख त्रेपन 
वार्‌ कोड ॥ भवि ० ॥ सवत दश्च अव्याशीये ॥ 


(१२३) 

6 य° ॥ प्रतिष्टा करौ मन होड ॥मवि०।।५॥ 
द्राणी जीना गोदला ॥ दु ख० ॥ लाख 
| अदर प्रमाण ॥ भपरि० ॥ चस्तुपार तेजपाठनी 
५ दृ ख०॥ए्‌ दाय काताजाण ॥ भरि 1६॥ 
ख नयफ नेमीसर्‌ ॥ दु ख० ॥ चार अड- 
श तय ॥ मतरि० ॥ ऋषभ धातुमय देहे ॥ 
इ ख० ॥ एकमो पीस्ताटीश मंच ॥ भवि° 
॥ ७॥ च्ल चैत्य जूहारीये ॥ दु ख० ॥ 
` कारस्सगीया गुणवत ॥ मपर ॥ बाणु मित्त 
त्मा कहु ॥ दु स० ॥ अगन्यासी अरिहत 
॥ मपि° ॥ ८ ॥ अचर गदे प्रथुजी घणा ॥ 
इख०॥ जानराक्रो हुदियार ॥ भपि०॥ 
कोडी तप फढ ज रहे ॥ दुःख०॥ ते प्रयु भाक्त 
पिचार ॥ भवि° ॥ ९॥)` सालब्रन निरालवने 
॥ दु सख० ॥ परश ज्याने भव पार ॥ भवि० ॥ 


ए 


( १२४ ) 
मगल रीरा पामीये ॥ दुःख ° ॥ वीराविनय 
जयकार्‌ ॥ भवि० ॥ १० ॥ ( इति ) 


[व 


॥ अथ श्री अंष्टापद्‌ जिन स्तवन ॥ 


।॥ अष्टापद्‌ अरिईैतजी महारा चाहालाजी 
रे ॥ आदीश्वर अबधार॥ नमीये नेच ॥ सहा०॥ 
दय जार सुर्णद्यं ॥ मा० ॥ बरिया शिव- 
चू सार ॥ नमीये° ॥ १ .॥ मरत भूप भवे 
क्रया ॥ मा० ॥ चडञ्रुख चैत्य उदार ॥ न° ॥ 
जिनदर चोषीशे निहां ॥ मा° ॥ थान्या 
अति मनोहार ॥ न° ॥ मा० ॥ २ ॥ चरण 


भरमा विराजतां ॥ मा० ॥ ठंछनने अलंकार 
॥ न° ॥ ३ ॥ समनासाये सोभता ॥ मा० ॥ 


( १२५ ) 


चिं षविक्षे चार प्रकारं ॥ न ॥ मेदोदरी 
ग्रण तिद ॥ मा० }) सरक्‌ करता विचार 
॥ न° ॥ त्रि तात त्य राप्णे ॥मा० \ निज 
कर्‌ तीणा चतस्र ॥ न° ॥ ४} क्री पजावी 
तिभ स्म्‌ मार} पणन त्रोदञयुतेतन॥ 
न°] तकर पद चाधीयु | मा०॥ अद्भुत 
भापश्रु गान्‌ ॥ न० 1 ५.1 निन रज्ये गौतम 
गुह 1 मा०। क्रया आपा त जत्त १ ॥ नर) 
अगचितापिणि विदा क ॥ मार ॥ तपित बोध 
ग््यात 1 न०॥६१} ए शिरि मद्विमा 
माटका ॥ मा०\} तिण्‌ भवि पतिते निद्धि ॥ 
ग० धने निन खनव निनि नमर ॥ मा० पपमि 
श्ाव्द क्रद्धि 1 नर ¶७॥ पद्मिनं कह 
णना मार (क्ता क्रमे चपाण न ०॥ रि 
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५. 


स्वञ्ुते वरणन्यो ।मा ०। नमतत कोडि कल्याण 
नमीये° ॥ ८ ॥ ( इति ) 





॥ श्री समेतरि॑खर ।जनं स्तवन ॥ 
( ऋीडा करी घरे भआवीयो-ए देशी. ) | 

। समेतशिखर जिन वंदीये, मोट तीरथ एहरे॥ 
पार पमाडे भव तणो, तीरथ किये तेह रे ॥ 
समत० ॥ १ ॥ अनितथी सुमति जिणंद्‌ रये, 
सदश्च मुनि परिवार रे॥ पद्मप्रभ शिवि सुख 
चस्या, चणक अड अणमार रे ॥ समेत ° ॥२॥ 
पांचशर युनि पयिस, श्री सुपस जि्ण॑द रे ॥ 
चेद्रभम भर्या रगे, साथे सदस्त अणिद्‌ रे॥ 
समत० ॥ २॥ छ दजार मानेराजङ्, विमर 
जिनेश्वर सीधा रे॥ सात सहस्रौ चोदमा, 


( १२७ ) 


निन कारय, बर्‌ कीवारे ॥स०॥४॥ ए 
कमो आट्घु पर्म्मजी, नवश शाविनाथ रे ॥ 
कृष अर एक महन, साचो भियपुर साथ रे 
० ॥ ५॥ मदिनाथ दात पाच्च, युनि 
न एक हजार रे ॥ तेवरीश युनियुत पासजी, 
बभ्या शिम पुल सार रे ॥ स० ॥ ६॥ मत्ता- 
गर मदस व्रणे, उपरे ओगणपचात्त रे ॥ 
जिन परिकर बीजा के्‌, पाम्या थिवपुर वाम रे 
॥ स०॥७। ए वदे जिन एणे गिरे, सीध्या 
अणसग रेड रे॥। पुदमागिजिय हे प्रणमीय, 
पाम दामलनु चः- रे॥ स० ॥ ८ ] (हवि) 


॥ भरी तीथा स्तवन } 
11 शयने ऋषभ ममोमर्या, मला गुण भया 


तन्तम उदः न्य-देरानर- 


(२२८) 


र॑ ॥ घाप्या साघु अनत) तारत रचघ्रुर्‌॥ 
व्रण कस्याणेक तहां थया, यगत गयार ॥ 
नगापर्‌ गरनार्‌ ॥ तारय ० }1 १ ॥ अष्टापद 
एक्‌ दहरा, गर सहरर ॥ भरत रव्य पव 
॥ तारथ० ॥ त्रु चो्ुख अतिमरा, धिव 
तिलार्‌ ॥ विसल बद्धाहं चस्तुपार ॥ तारम 
।} २ ॥ समताश्खर सोह'मणा, रखयामाणार्‌ 
साधा ताथक्र बाजल ।) तार० ॥ नयरा चपा 
गरखाय, हयं हर्डायर । साधा जा चष 
पूञ्य ॥ तर ॥३॥ पूष ददेश पवा 
ऋद्ध भरर ॥ म॒ाक्ते मया महावर ॥ तार० ॥ 
जसखमेर जुहारोय, दट्ःख वारीयर ॥ अरं 

व अनेक} तार० |} ० ॥ विकार वदाय 
त्वरमदायर्‌ ॥ ञआारहत देहरा आर ॥ तार्‌ ० ॥ 
सोरिससे सखसरो, पैचासरेरे ॥ एरोधी मण 


ध.१३९.४ 


पस्‌ ॥ तीर० ॥५॥ अंतरिक अजायगे, 
अमीरेरे ॥ जीरानरो जधनाथं ॥ रीर° ॥ 
वरलोक्य दीपक देहो, जाना करोरे ॥ राणपु 
सिमदेस ॥ तीर० ॥ ६ ॥ तारगे अभित जहा- 
ध्व दृ वारीयेरे॥ थराय्रन्री महायीर ॥ 
।२०॥ नार नगरना देहरा, वायन भलौर ॥ 
गा रायशी यद्ेमान्‌ भराव्या वि ॥ तीर० ॥७] 
“1 नाइृलाई जादवो, गोडि स्तयोरे ॥ श्री दग 
काणा पास. ॥ ीर० ॥ नदीश्वरना देट्सा, 
गन मला रे ॥ रुचक छुडरु चार चार्‌ 
च> ॥ ८.॥ गाश्ती अयाश्चती प्रतिमा 
खतीरे ॥ स्वश भ्रत्य पाताल ॥ तीर०॥ तीरथ 
नाना एक तिहा, होनो युज इहे ॥ समय- 
छठर कदे षम्‌ | तीर० ॥ ९ ॥ ( उति ) 
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(१३०) 


(३ हि (द 
\\ श्री च्पसदवं (जन्‌ स्तम्‌ ॥। 
( चीजी अदारण माचना { अथव ) सहेजान शरे 
आतमा-ए देखी ) 

।} भ्रतजा कह णा भक्डा; प्रगटया नव 
नधात्‌ र्‌ } नतस्य सत्य दता अआर्यड; ह 
युवा पुत्रना सानर || पसन क्षामा ह खा 
कहु ( ए आक्रणाो )। १॥ अटार कोडाकाड।- 
साग्र, वक्ताया नयर अचुपर ॥ चार जायणनु र 
सान्‌ छ, चाल जोत्रान भूपर्‌ ॥ ऋष ॥ २॥ 
पहरा रूपाना कोर कछ, कगरा कचन जर ॥ 
वाजा कनकनो काट कछ, कगरा रतन समज 
₹ ॥ ऋष्‌ ० | ३ ॥ ब्रज रतनना काट छ, कायस 
गृणापय जाणर्‌ ॥ तहसा सघ्य [सहासन इुङ्कम 
करं प्रम ग्र । ऋष ° ॥ ७ 1 पूवे दिश्चीना सख्या 
सुणा, पमथाया चोमहजार्‌ २ ॥ इणपर्‌ ममतां 


॥ 


(१३१) 


चारे दीरे, पगभीया फली हजार रे ॥ ऋष्‌० 
॥५॥ भिर नृण छत्र नरे, तेहथी रः 
वेन राय रे ॥ तीन धुपननारे पादा, केर- 
उनान सहाय रे ॥ ऋष ० ॥ ६ ॥ वीय बरत्रीक्ञ 
दश सुरपति, बरी दोय चने छर रे ॥ दोय कर- 
नाडा उमा खडा, तुम सुत कपम्‌ हूर रे ॥ 
अप० ॥ ७॥ चामर जरी चोरी छे, माम- 
इल अलग तरे ॥ गाजे गगने दुट॒मी, फक पर 
प्रमत्त रे ॥ ऋष०॥ ८ ॥ वारुणो प्रस देहथी, 
मगाक घल शरीकार रे ॥ मेष ममाणीरे देना, 
अश्तगाणी जयूकार र ॥ कप० ॥ ९ 
श्ातिदान्ज आटधी, तुम सुत दीपे देदार रे॥ 
चालो जेवराने मायडी, मयर सधे अममाररे 
1 ऋष ॥ १० ॥ दुग्ध वजार मामी, 
नागा दपं न मायरे ॥ हरधना आतुथी फार्टाधा, 


( १३२ ) 


पडट ते ट्र पएलायरे ॥ छऋ० }} १९॥ गय 
घर खधर्थ देखीयां, रिरूपय पुत्र ददार २॥ 
आदर दीधे चही सायन, साय मन्‌ खेद अपार 
रे 1 ऋष्‌० ॥ १२॥। कृहनां छार न माद; 
एता छे यीतशम रे \\ ईणपपरे यवना मान्ता 
कवर पास्या संह याज रे ॥ चऋष०॥ १२॥ 
गजवर खघ शुक्ति गया, अंतग्ड सेबर एह ॥ 
चद्‌! पुने साचडः, अणा अधिक स्वहर्‌ ॥ 
इव्‌ ° ॥ १४८॥) शषमना स्मार ब्रणवा, सस 
कित्‌ पुर्‌ साद्धारर ॥ सद्ा्नार महास्म्य सामक) 

सघने ऊय जयकार रे ॥ ऋषं० ॥ १५ 1 सवत्त 
अटार्‌ खय्‌, सामद्लर सार साह्य र२। दषः 
विजय कविरायन, असगरमाल सदय र ॥ 
ऋप० }} १६ 1} ( इति) 





(१३३) 


॥ शरी संमवनाच्‌ जिन स्तवन.॥ 

॥ माहि सामो रे, सभन्‌ अरज हमारी। 
भोमय ह भम्यो रे, न हि सेवा तमारी ॥ 
नरफ़ नीगोदमा रे, तहि व्हुभ भर्मयो 
सेम पिना टुःप सला रे, अदास क्रोधे धम्‌- 
धमियो ॥ सा० ॥ १ ॥ प्रिय उन्न पड्ये रे, 
पारया नत नपि सुते ॥ त्रस पण नपि गण्या 
२ चर्‌ दणीना हुने ॥ नत चित्त नि धी 
२ चप साचुन य्यु ॥ पापना गोर्डीरे, 
ष्म छठ सोव्यु ॥ मा० ॥ २ ॥ चो 
परी रे, चगि यदत्त न टाच्यु ॥ श्री 
लननाणञ्यरे, म नमि सजमर पास्यु ॥ मधु- 
र तणी पर्‌ रे, णड न आदार अरस्यो ॥ 
रना साटचे र, नेरम पिड यख्य ॥ सा० 


न 


॥ २॥ नर्मय दोदिदारे, पामी मोह वद्र 


( १३४) 
पडियो ॥ प्री देखीनि रे, शञ्च सन. तिहा 
जई अटियो ॥ काभ न को सयारे प्रपि पिंड 
भ्र भरियो ॥ शद्ध बुधि नवि रदी रे, तेण 
नवि आतम तरियो ॥ सा० ॥ ४ ॥ रक्ष्मीनी 
साल्चरे, मद्रं दौनता दखी॥ तो पण 
नवि मरीरे, मरीतो नवि रही राखी। ज 
जन अभिरुखरे, त तो तेहथी नसे ॥ तण सम 
ञे गणर्‌, तदनी नित्य रदे पासे ॥ सा० ॥५॥ 
धन्यं धन्य ते नरारे, एहनो मोह विडो ॥ 
विषय निवारीने रे, जहने धमभां जोडी ॥ 
अथक््यतेसम मख्यां रे, रात्रि मोजन कौधां ॥ - 
व्रत नवि पालयां रे, जहवां शृठथी रीषां ॥ 
{० ॥ & ॥ अनत मवद मस्यार, अमता 
साहिव सख्यो ॥ तुम पिना कोण दियर, 


घोधि स्यण खञ्च वचय । सभव आपो रे, 


{ १३५) 


चरण कमद तुम सेव ॥ नय एम परिनये रे 
युजा देदाधिदेषा ॥ सार ७॥ (त्ति) 
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\) श्री अभिनंदन स्वामी स्तवन ॥ 

( गाज निदेजेरे रसि नालो { अथवा ) 

सिद्धारथनारे नदन विनबु-पः देश्षी ) 

॥ अभिनदन्‌ जिन दरिमण तरसीर, दि 
सण वृद्धम्‌ देय ॥ मत्त मत भद्र जा जड पुरीए) 
सट स्यपि यदमेव \ जभिनदन० ॥ १ ॥ स 
मृन्पि ऊरी दरीमण दोह, , निणय सकर 
पिश्चय ॥ मदमे पेये अधो केम चरे) ग्वि दायि 
र्पष्डिपि॥ अभि ॥२॥ दतु पियद्रेदो 
चिच धरी जारण), अति दम्‌ नययाद्‌ ॥ 
छगपयाद दा गुरु गणको नक्ष, ए सरलो 
पिपर ॥ जघ्ने ॥ ३1 पानि दुग्र्‌ यडा 


(१३६) 


अति घणा, तज दरिसखण जगनाथ ॥ धट 
स्री पारण सचरु, सयु" कां्‌ न साथ्‌॥ जभ 
॥ ७ ॥ द्रिखण दरसखण र्ती जा फर) ता 
रण्‌ सञ्च सपान ॥ अहन - पपासा हा अम्रत 
पाननी, किम फौज दिषपान } अभि ॥ ५॥ 
त्रसर्न अबेदहो सरण जीवन तणा) स्वाद् 
जो द्रिश्मं काज ॥ द्रंखण दुरुभ इुरम 
कृपाय, आनदवनं महराज ॥ जामे 
॥ & ॥ ( इति ) | 


काका 


॥ श्रू सुर्देदनाय्‌ जन स्तवन्‌ ॥ 
( नरे पु नही सुं ॥ ( अथवा ) मरे 
दादःन्मे रे थद्‌ साज, म्रसु उख जवने-ण देशी) 

लाग्यो खाग्येरे प्र्ुष् नह, वदसीयो इडडामां 
|| पहासे साहिषो अत्ति सचेह ॥ वद्यो 


~~ -------- 
क क 


१ सागदरक् भोमत्रो. २ च्रास्र 





( १३७ ) 


ठश्डामा ॥ दर््चन म्रूनानु देखतारे, नोता 
सना ज्योति रे ॥ इरित पटर दुरे कीरे 
चार्‌ प्रगद्यो जान उवोत ॥ वपी० ॥ १॥ 
सुरत मनडामा वसी र, कागर जिम चित्राम 
२ ॥ रात दिस सृता जागतारं हतो, नित 
समरं भ्रमु नाम्‌ ॥ चक्ता[° ॥ २॥ जहना 


मनमाज्ञ पस्यार्‌, तहने चह्श्य॒नेहरे ॥ मबु 
करन मन मालतार्‌ 


॥ उसी° ॥३॥ दव अवर देखी वणे) 
ष्टन्‌ मने मन्न रे॥ म्र गुण साकङ 
माकरस्यै 


) रे तेतो, अषोचे नही अन्न ॥ वमी 
॥ ४ ॥ सहि सुषिप्र जिणदनीरे र्‌, चाह 
मामत समर ॥ हसर्तन कटे मार रे फा 
चागो एज टेव ॥ चरी० ॥५॥ (इति 3 


न 


( १३८ ) . 


६} श्री हितछनःथ जिन स्तवन ॥ 
( घडी तो आई थाया दशमां सारुजी-ए देशी ) 
| शीतर जिनवर सवना सदाहेवजी, शात 
जिम शर्िविव दो ॥ ससनेह भर्त साहरं मन॑ 
वसी साहेवजी ॥ शाह पुरुषा गोढ्डो ॥ 
साहे ॥ श्यहोये ते आला द्बहय ॥ सरस ० ॥ 
।॥ १ ॥ क्षण एक युञ्चने न वासरे ॥ साह ० ॥ 
तुज गुण परम्‌ अनत हो ॥ सक्ष ° ॥ देव अव्‌- 
रमेश ङ्रुं॥ सखाहै० ॥ भेट थइ भगवतं हीं 
॥ सस० ॥ २॥ तुमं छो मुकुट रेह रोकना 
॥ सा० ॥ हु तुम पगनी खेह हा ॥ सस्ं° ॥ 
ठम छा सथन ऋतु सहूखा ॥ से ॥ ॐ 
पाशम्‌ द्‌ यद्‌ हो ॥ इसत ॥२३॥ रामा 
प्रथु रोच ॥ सहे ॥ ते गुण नहि ञ्च 
साहे हो ॥ सस ० ॥ गुरु गुरुता साहभ्रं भ 


(१३९) 


॥ सदि० ॥ गुरुता ते मूके नाहि हो ॥ सस° 
॥ ४.॥ मोटोटा सती . बरोपरी ॥ सदे ॥ 
पपकत कण्‌ मिध धाय हो ॥ सस० ॥ आतमो 
किम कनि ॥ सदे ॥ निहा र्या आचु- 
भष हा॥ सृस० ॥ ५॥ जगुर्‌ करुणा 
३५०य ॥ सदि० ॥ न रदो आचार मिचार 
द ॥ मम० ॥ युजे जा राज निमानयो ॥ 
बद्‌०॥ तो ङण मारण हार हो ॥ सस्° 
॥ ९ ॥ ओलग अनुम भागथो ॥ सादे ॥ 
नावा जाण सुजाण हो ॥ सस ॥ मोदन रहे 
कमि समनो ।। सद० ॥ जिनी जीपन श्राण 
द। ॥ मम० | ७॥ ( इति ) 


~~~ 


( १४० ) 


। शी विपरल्साथ स्वामी स्तबन 
( राग सल्टार, इडर आवा आंवरीरे-ए देशी. ) 
॥ दुःख दोहम्‌ हर्‌ रच्यारे ,युख संप्र भट॥ 
घीग धणी माये क्यार, कुण गने चर खेर॥ 
विमङ जिन, दीं सेयण्‌ आज, महारा सीभ्यां 
` बडित्‌ काज ॥ विसर {जन ॥ दासं ° \१॥ 
रणं कषरु कमस ° सेर; निमेर्‌ थिर पदं 
ख ॥ समर अथिर पद्‌ परिहरीरे , पकज पामर 
पेख ॥ वि° ॥ दि० | २॥ सुच मन तुद पद 
पकनर, ऊना यण सकरद ।1 रंक मणे मद्‌- 
रधररे, २ इद चद नांद ॥ विर ॥ द° 
॥ २ ॥ संहिव समर्थ तु धीरे, पास्यो परम 
उदार । मन विद्रामी बाटहोर, आतखचो 3 
आधार ॥ चि ॥ दी० ॥ ४ ॥ दश्सिण दरे 

१ र्मा. > सए्-दखुवणोनचचल भू।से. ३ आत्मानो. 








( १४१ ) 


जिन तयुरे, सदाय न रहे वेध ॥ दिनकर कृ 
भर परतरे, अथकार प्रतिपेध !} परि ॥ दी 
॥५॥ अमिय सरी मूरति ररि, उपमा नष्टे 
कय ॥ शात सुधारस घीनैरि, निरपत त्पतिनं 
ठत ॥ १० ॥ दी०॥ ६॥ एक अग्न सेनक 
नीरे, य पारो िनदेव कपा करी य्न दीलीये 


^° आानदषन पद से ॥ वि० ॥ दी० | ७ ॥ 
(ति) 


९ ^ 
॥ श्री धर्मनाथ जिन स्तवन. ॥ 
हारे मरे जापनीयानो र्टकोददाद्य 
चार जा-पद्रेश्लौ } 


: ॥ दग मदि धर्म निणदय लागी परण यत 
जा जीगटलो -ल्चाणा .निनजीनी ` ओप 
र्या ॥ हरे प्रन यय काञक समय प्रस सुप्र. 


( १४२ ) 


` सन्न जा, बातल्डी साहारीरे सवा थश्च 
वभेरे लो, ॥१॥ हर प्रथु दटुजननो भ्‌ 
भर्या माहारो नाथ जो, ओरषद्ये नह क्यार 
कौषी चाक्यीररा। हरे मारा स्वामास 
रखो कणठ दुनियां माहि जो, जह्य ॑रे जप 
तेहने घर आचा करीरेढला, ॥२॥ हरं 
असु सेार्सेती स्वारथनी नही षिद्ध जो, या- 
ठरे पती करवी तेदथी गोट्डरे लो ॥ हरे 
कई जुट खायथते मीरखाइने मटे जो, क्या 
र परमारथ वेणानही प्रात्डारलो, | ३॥ 
हारे प्रथु -अंपरजामी जीघन प्राण आधार जो, 
वायो रे नवि जाण्यो करठीयुग बाथरोरे लो ॥ 
हारे मारे रायक नायक भक्तवत्च्छल भग- 
वत जो, वारर गुण केरो साहिव सायरूरे 


१ द्‌स्नी-मदरव्रधाद 


( १४३ ) 


सो. ।\ ९1 इरि प्रथ लागी एनन्‌ तादारी 
माया "उर जो) अगर खयाथी देय ` ओ- 
मगफोरे ङो) रारे कुण जणे अतरगतनी 
प्रिण महारज जो, नरे हमी ब्रोखे छदी 
आमखारे ॐ. 141 दारे त्तरे युष्न 
मरफ़ अरक्ु मादरुमन्‌ जो, आखटली अ- 
णोयाश्र कामणगम्दीरे छो ॥ हारे मार्‌ 
नपृषा सपद जेते सीम सीण तुज चो, 
रति रप्र्रूसनर्ह वारणा रे स ६1 
दर्‌ प्रषु अस्गा तपण जागज्यो कर्न 
ठर जा. त्ाद्रीर उनिद्दारी दु जाड चा- 
रणर् त्मराहा तवि स्प प्रिदुषने मादन 
फर अर्दाम्‌ जा, पिरया मन यापी चख 


~ ~ ~~------*~ ---- 
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( १४५ ) 
अति घणो रेखे, 1 ७1 (इति) 


। अथ श्री शादिनाथ जिनं स्तबन.॥ 

( जेम जेम ए गिरि ये्टीप्रे-र्‌ देशी. ) 

1} संति जिनेश्वर साहिषा रे, शांति त्मा 
दातार ॥ सद्णा ॥ अंतरजसी छो साहरा २ 
आतमना आधार ॥ सट्णा ॥ संति ॥ १ ॥ 
व्चत्त चाहे प्रयु चाकरी २, जन उह मल- 
चनि सान} सर ॥ नण चहि प्रु निर 
खया रे, छा द्रिसण सहाराज. }। स० ॥ शाति 
। २ ॥ पलक न दिसरो मनथकी रे, जम मोरा 
म्न रह ॥ ९० ॥ एक पखो केम ॒राखीये रे; 
राज र्पटना यह, ॥ इ ० ॥। शातन ॥३॥ 
नेह नजर निदाख्तां रे, बाधे बसरणो वाद ।स०॥ 
अखट खजामोे मु ताहरो रे, दीजिये वित 


( १४५ ) 


पन ॥ ग° ॥ शाति ॥ 1; जान करे जे 
कद आपणीरे, नही स्रियं निरा ॥ स॒० ॥ 
पणा र, दीजीय ताम दटिठास॥ 

॥ दायक्न दता थका 
२द्णनपि कगे तार ॥ म०॥ कराज्न मुर 
धनन दाना र्‌, ° माहाट्‌। उपगार ॥ स ॥ 
प्रात० ॥€॥ द्‌ जागीने जग धमी दः 
माह पासा प्यार ॥ म० ॥ स्पूरि यजयकष्यि 


विना र, मोहनजम नयकर, ॥म०] छाति० 
॥ (शं 


| णा, ध्यान 
धय िन्गदाा त †द शती 


( १४६ ) 


जिर्ण॑द्को नाम असीस,उलछित होत हम राम 

तपुना1क्षण ० [भच चोगनम्‌ हरत पायःछरत म 
नम चरण प्रञ्युना क्षण ० ॥ १ ॥ छह्टिरम रति 
कृवहु'न पावे, ज चीरे जर गंगा यञ्युना] क्षण ०॥ 
ठस सम हस सिर नाथ न्‌ शश्च, कसं अधुना 
दूना घृना. ॥ क्षण । २॥ मोह ठरादम तरा 
खाई, ता खणम [इन्त छन्‌ कटुना ॥ क्षण 
नाहि घट प्र्चु आनाद्रूना, ` अचिरासुत पात 
माक्ष वधघुना- || क्षण० ।२॥ आरका पास म 
असि न कृरत, च्यार्‌ अनत पसाय करना 
॥ श्षण० ।॥ क्या कर मागत पाद घतूरः 
युगलिक याचक कष्पतसुना. ॥ क्षण ० ॥ ४ ॥ 
= ` 1 


१ दरार उपरना. २ आनाकानी करवी-ना पाडवीं 
३ सरना. 


( १४७ ) 


सीफ मस्ना॥्ण० ॥्यान जस्पी तो सोः अस्पी, 
भक्तं ध्यावत तान्या ठ्या, ॥ वण० ॥प्‌ .॥ 
ययम रग उध्यो उपयाग, घ्यान रुपानमें 
गाधा घना ॥ 0० ०॥ विदानद्‌ यङ रामे, 
आ शुम वीर पजय पडता ॥ घण० ॥६] 
(ध्ति) 


(त 
॥ व्री सांतिना जन स्तवन ॥ 
( रगुणनीं सम द्यम गदो ( 

भावा चायो पान्जाडज मव्टोयारे-प क्षी ) 


ति णक मोरी र, तरी 
मिरी कामण मरी ॥ शरात्ति० ॥ 


(4 ०८.) 


रय ॥ जल्ाद० | ९।] प्रर सवन काति वचरिराज 
र, सुकर हारा माभ छज र } तारा बाणाम्‌ः 
गापूर्‌ मृज ।ज्ात °} ९] प्रञ् चारश्च धनुं 
पता काया र, भारे जनना देख्यां मया २॥ 
` कड्‌ राज राजेसर राया ॥ स्तर ॥३॥ प्रम 
माहारा छ! अतरजाम्न र, कृरु वचाति हु \श- 
रनासार्‌ ॥ चड्द्‌ राजनालछ तुन स्वामा॥ 
साति० ।४॥ प्रयु पषेदा वरि सहे रे, दीये दे- 
खना अधक्‌ उच्छाहं र्‌ 1 प्रञ्च आंगषए भेर्या 
उष्राहं ॥ शात ० 11५1 श्रावक ्रावेक्ा बहू घु 
ण्यवत्र; द्युभ करणा करे यहता रे ॥ शत 
नाथना दरम कररता ।॥ संति ॥६। संवत 
अदुर्‌ अजञ सर र, सास कप्प क्यं तिभ 


नार ॥ सूर्‌ यक्त पदना छर्‌ ॥ सति० ॥७॥ 
( इत्‌ ) 


( १४९ ) 
॥ धी अभिनंदन जिन स्तवन ॥ 


( नेद सल्णा नदना समे (गरयानी }-ए दे्ली) 

॥ सवर रायना नदनारे खा, भुवन जन 
सानदनार सो ॥ परति मेह गारियिरे ले, 
पन भन चीन पिरे लो ॥ स॒वर० ॥ १॥ 


स क्‌ रो, तो सुजने 
छम वरमरे से १॥ सपर० 


॥२॥ जे 
नाते वेहनरे सो, सेए पासा केनः लो? 
५ भज्‌ जग जे दयन्‌ छे 


( १५० ) 


विमरुविलय रतणेरि छ, रम सदे आरणः 
घृणेरि स ॥ सवर० ॥ ५} (इति ) 





[९ 
।} श्रीपद्ुप्म जिन स्तवन ध 
(कमव्टस्स छ्रु्कडु ( अथवा ) याच नकाणु 

कसेए खद्टणा, करीये चच सनाथ सुने०-ए देशी ) 

॥ भ्र पञ्चत्रद्ुजीनं स्ाववर्‌, शवरुदरो भर 
तार ॥ सयृरद्ठ अआखडयां ॥ म्रोहनछ्ु मन 
मोहा शहर, सप तणा वहि पार्‌ ॥ भम धयु 
वएकडष्या (1 १॥ अस्ण कमर सम्‌ द्‌हडार 
जगजीवन जिनरज।॥ वियग रप सेरडयौ तरीक 
पूरव रष आरदखर, सारा कौत काज ॥ मोहन 
चुख वेखुडोयां, ॥ २ | सहिरो छवि टारे 


£ 


मठर, सोर सजी किणगार ॥ बङी स्वी सर 
राता कमच नेवी 


{ 
जेवी 


१ 


तया ॥ गुण गाती घुमरी यर, के चृदी 
र ॥ कमर युप गरडाया ॥२॥ मता 


एनपा उरे षरथेर्‌ यन द्ज्डामा देव ॥ 

परस्या दिन रातडीया ॥ काम नयरी तणेरि 

नाय नमे नित्मे ॥ सण। ससी वातदीयां 
४ ॥ धुप अटी भतार, उचपये 

दश (नमे सदेरडीया ॥ रमपिजय परथ सेवता 
\ छदी ॥ यल जगीम ॥ उवे खस पेरुडीया 
\ ॥ 


( १५२ ) 


मणार, करजोडी कहु वापर ॥१॥ मनं ते चहि 
प्रभु मलवा भणीरे, पण दीस छे अंतरायरे ॥ 
जीवर प्रमादीरे कर्मं तणे वशर, ते केम मलं 
थायरे ॥ मनडई० ॥२॥ राख चोराश्षी जवा 
योनिमांरे, भव अय्वी गति चारे ॥ काल अ- 
नादि अनंत भमतां थकारे, किमह न अवि पा- 
ररे ॥ मनड° ॥ ॥२॥ मारण वतावोरे सषि 
माहेरा जम आष तुम पायरे॥लाज वधारेरि सेवकं 
जभ, चो द्रिक्षण जिनरायरं ॥ मनङक° ॥ 
॥४॥ सूतिं ताहारी सूयं रूअडीरं, अनुभव पद 
दतर ॥ नित्यलाम भर् परमे चीनवरे, तु- 
मचा ल इख साररे ॥ मनडं° ॥५॥ इति) 


कुः 


( ६५२) 
॥ शरी पा्ैनाध्‌ जिन स्तवन ॥ 


(प्रथम जिनश्वर भ्रणमीये, जास सुग०-प देशी ) 

॥ परमातम परमेपर, जगदी जिनराञ॥ 
नगनधय जगमाण वलिहाशै तुम वणी, भ- 
जलपिमा रे सिदाज॥१॥ तार वारक मोहने, 
भागक निज गुण सुद्धि ॥ अतिद्य चत मदत स 
पानम पि पधू, प्रणी लदी निज मिदि ॥>॥ 
मान दयन्‌ अनत छ, वी लत चरण अनत ॥ 
म दानादि अनेन क्षायिरुमायं थया, गुणते 
अनवानव ॥३॥ ममीथा पर्ण समाय द, ण्फन 
रग मतार्‌ ॥ णवः वर्ण परथ तुज् न मपि ज 
यमा कम वतै भूणीण उदार 1४॥ तुत सग 
द्व गणी शफे, जा पय दवत हप आमि 
भाप + तुज्ज गट गुण माष, यच्छप्र 


~~ ~ नन 


> कनन द्‌ 


( ६१५४ ) 


+ावथी जोय ॥५॥ श्रीपाय पासजी, अरज 
रं एक तुज्ज ॥। आविभवथी थाय दयार 
कए{निधि, करणा कीज जी यज्ज ॥ ६ शरा 
जिन उत्तम तहरी, आसा अधिक्‌ महाराज ॥ 
पञ्मवेजय्‌ कह एम्‌ खं शिवि नगराच, अक्षय 
अआधवेचर राज ॥ ७ ॥ ( इति ) 





1 श्री पा्वनाथ जिन स्तवन ॥ 
( जिनजी च॑द्रपरसु अवधारो के नाय निदो रे 
खो ( अथचा ) चारी भ्रु दमा रीत०-ए देशी.) 
|| पजन! गड!( मडण पास क; वनति सा 
भूखा र ऊख ॥ लना अरज कर सु\यलस क | 
पूवम जमर र्‌ सं ॥ जिनजो तम्‌ दश्चन्ने काज 
के, जीवडो रऊवके रे खो ॥ जिनजी मेर करो 
१ अव्यक्त-सत्ार्पे 


( १५५ ) 


महराज फे अश्चप्परिष्केरेले ॥१॥ नि- 
न॒ मनममरो छ्चाय क, ग्रयुनी ओलमे रे 
र्‌ ॥ जिनजी जेम तम मन्ये थायके, ते क्‌- 
रा वग्र लो॥जिनजी दुर्‌ थरा पणनेह केमाचो 
मोरो] निनी मथी रु गुण गे- 
हके, अपरत पानजोर लो ॥२॥ निनजी प्र 
ध्य गाध्यो प्रेम क, त कम गिसरेरेखो।नि 
न नने जावा नियम के म्रथुधी दिल रेरे 
ख ॥ जिनजी जोता तादरु रुप कृ, अनुभव मा- 
8 खा ॥ भिनजी ताहारी ज्योति यनुप कै 
सिम दम्प हर रे खो ॥३॥ जिनजी ण्ट्भो- 
जन साय के, मीखाव्नी इनी लाल्चरे छो ॥ जिनजी 
जातमन दित धाव ग्रय॒ना गुणसरु्चग्खो 
जननी कर्म तणा कय जर्‌ क, चेदयी तारि र 
खा ॥ जिनजी ममकिनिना ते चोर क, तहने चा- 


( 4 ६, ) 


रिये रे ॥४॥ जिनजी निज सेवक जाणीने, भ- 
क्ति वताविये रे ले जिनयी करुणा र आः 
णनि, मनसां छ्वीये रे स । जिनी वाचक 

हञ सुंदरना, सवक एम के रे ख | जनर्जा 
पडात श्रा तत्य खस क, प्रथा सख रह र 
खा॥५॥ ( इत्ति) 





॥ श्रापहारीरस्वामोङ् स्तवन. ॥ 

( प्यरे सिद्धर्थ घुर पटराणी-फ देशी. ) - 

॥ चारज्य सुणा एक विनता मोरी, बातत विचारा 
तस घमा ₹ | चर मन्‌ तारो, महार सन तार 
भ॒वजक प्र उताराच्‌ २ ॥(ए आकण) पारञ्चपम 
म्‌ अगतारं चयथा, हक्तुए न आव्यो कडारे ।'ठुर्म 
ता यया त्रसु सिद्ध नरजनम, हम्‌ तो अनंता मव 
भ्या र चर्‌ मनन। १ तुमे हमे वार अता 


( १५७ ) 


भ, रमीजा सत्तारी पणे रे॥ ते प्रीत जो पूरण 
प्म, तो हमने तुम सम ऊरौ २॥ वीर ° ॥२॥ 
ठम मम्‌ टमने जोगन जाणो, तो काड थो 
टाजीए त ॥ ममोभय सुम चरणनी यना, पामी 
देम्‌ घणु रीजीए > ॥ धार०॥२॥ :द्रजारीभो क- 
५, आन्ये ५ ५ _ ० कप ५९ 

टता र्‌ आन्यो, गणधर पद तदने दी ओर, अज- 
नमारी ज नर पाप, तेने निन तमे उदर्योरे 

॥ परर ०।४॥ चदनपाया्‌ अडदना ब्ल.पडि- 
भ्या तुमने प्रमु रे ॥ तेने सहेणी "माची रे 
सवी, धिव नयमो र॥ दर = ॥५॥ 
चर्ण चरकोष्रीयो दश्रीयो, कर्ष आटमेते 
गयारे॥ गुण नो तमा प्रम॒ ममधी गुणीनि, 
यप्री म सनषुतग्धो रे॥ पीर ॥६॥ निर 
जन भ्रम नाम भरावोको सने मरार गोर ॥ 


१५ २ दइ 


( १५८ ) 


मेदसाच प्रयु दर करीन, ज्य रमो एकमेकं 
रे ॥ बीर० 11७ सोडा देखा दमहीज तारण 
हवे विरुव ज्ञा कारणे रे॥ ज्ञानतणा भवना पाप 
मीटाबो,वारी जाडं चीर तोद वारण २े। वीर ०॥८॥ 
( इति ) 


॥ श्री सदावीर स्वागत स्तवन ॥ 
(माता मारुदेदयीना चद्‌ देखी ताहारी०-एट दे.) 
॥ सेतो हजर रेहेडंजी, माहाररे सहिवजी मेत 
नजाोक रदेश्जी (ए आक्णा ) दाहदना सवर्मा 
राशन, करल खख दुःख चात ॥ आण वर्हन 
शिवसुख दश्च, दइं दुरगती वार ॥ मेता० 
1 १1सेद्धारथ्‌ राजाना चंदन, प्रेक्सा दवा माय्‌। 
चोचाश्मां जिनना गुण मादा, केर निट 


८ १५९ ) 


गाव ॥ मेता० ॥ २॥ व्यार ° पाच * सात > 
आढ ” हणीने, नव्य “ वरय नेह ॥ दश ६ 
न व [^ क क भ [५ ५ 
पताना दाप्त करान,एकने ५ ठच्छं स्ह।परितो० 
॥२॥उने “खडी दानेप्मडी, बोलाीघ् बार१ ५ 
= 

१ नध, मान, माया, अने लम ए चार क्प्रायर्‌ 
सपर रशदु्री, नाणदद्रौ, चक्षुः, अने -मोतद्र 
ए पराचदद्रीय > खातमयतेना नाम (१) साटोक भय्‌ 
(२) परलोक मय (३ ) आदान भव (४) अकस्मात 
भय (५) वेदना मय (६) मरण भय (७) अग्जश भय 
४ आठ कर्म जानापरणीय, दर्शनी परीय वदनीय, 
मोनीय, आयु्म, नाम कर्म, गौनर्४, अवराय कर्म॑ 
५ शियग्नी नयवाढो ६ ददा भेदे जती धम आदरीञ्च 
७ भि््यातने छेदय दद्यु < षय्यौ जय, सम्य, 
सेर, वाका वनस्पतीजराय जने नषकाय एने 
यच्छ॒ \रगयनेदरे १० पार्‌ रत उचरीध 








~~ 


( १६० ) 


पधर ११ जणाना पान्नमां न पश्च, तेरने १ रदे 
सार ॥ मेतो० ॥४॥ व्रण ° पच १* सत्ता- 
वञ्च १“ धर, वेतारीक्ञ १६ सुविष्षेष । तत्रा 
शने १ चाराश्च १< टारी, कर्नौ आतम च॒द्ध। 
सतोा० ॥५॥ सत्तर १५ पाठी अटार -° अज्जु 
वारी, जीती चावीश्च २१1 तेवासि च्य्ने दुर 
कराने, चित्त धरश्ं चोवोज्ञ => ॥ मेता ०।६॥ 


११ परमाघाभी पधर जनाना पाक्चमा नदी पञ्च. 
१२ तर काटीवानि मार देइ १३ ज्ञन, दशेन अने 
चारित्र, १४ पाच मादान, १५ सत्तावील सघुनागुण. 
१६ बेतान्येश दोष रर्हेत आण्हार छेद्य १७ गुरु प्रस्य 
ते्ररा आदातनः. १८ जीनसुवननी चोराद्ी जस्ातना. 
१९ सत्तर मदे सज्म पार्लद्य २० अढटर दौषर याटीक्चै. 
२१ बावीख परिसह्‌ जार्तञ्चु, २२ अर्व [वषय पाच 
ङ्द्रयेोनादेतेते दुरे इरीशु. २३ च| ती)रकरोने 
†चिन्तम! धरशु. 


(१६१) 


च्यागपाथी ~" च परीहरय, वनों आद्र क्य॥ 
ए साहपनी आण वहाने मयक्तायरथी तरयामत्तर 
1७, ग॒“ पिनानो मरन करय) तराये भव- 
जर तार \ उदयरतन्‌ कदे विरा नदन, जवं 
सय श्री महापार ॥ मत्ता हन्ुर० 1८] ( उति) 





11 अथ सिद्ध मगवान स्तवन. ॥ 
( दमीण्यानी ( यव ) समच जिन अवगरीगे 

„ -ष्टेशी ) ४, 
1) ग्री गानम पृच्छा करे, मिनय ऊरी नीच 
नमाय ॥) प्र्ुजी 1 अप्रिचकर स्थानर्‌ म सण्युः 
शरणा सय मेय रताय १ प्रशजी । भिरपुर नगर 
२४ आर्तव्यान्‌ ज सेद्व्यान श द परीरस्यु, रमध्यान 
यन्‌ -छ-फा ६ तेनो अदर उण्टु २५ निद्ध मग 


अर्मे तण नयी, क्म नयी, मदि एमनोस्म मस्य 
२१ 





५.१५ ९.) 


सादामण ॥ १॥ (ए आंकणा ) ॥ आर कम 
अल्गां करा, समस्यां जतस कामहा ॥ प्रर. ॥ 
हस्या सक्घारनां इःखथक्, तेण र्हवातु क 
ठम हो ।भ्र० |न्ने ०) २॥ वार कह रभ्य ऊ 
कय, (सिद शिखातदी खम इहा गातस्‌॥ स्वम्‌ 
छव्वौश्नी उपर, तेहनां वार नाम ह। ॥ गार ॥ 
शि ०।२३॥ राख पिस्तारक्च जेजना, छखवाषा 
हस जण हो ।गा०|॥ आर जोजन जाड [वि- 
च्च्‌, छड माड पड स्यजण दहा ।गा०।िर 
॥४॥ उञ्वङ हार मातो तणा, मेहदुग्धरख घः 
खाणदहो[गो०] ते थकी नली अति घणा 
उरुट छत्र संख हा॥ गो? |} लि ° ॥५॥) अज्ञेन 
स्वणसम दापती, गखरा मररी जाम हाग्‌ 
फरक रतन थश निमेख, संभाल अद्यत वखाण 
2 । (०11 ०1६ सद्धा आख्या गया, 


( १६३ ) 


अमरा सिद रान हो ॥गो० ॥अलेक्य जाः 
अञ्या सान्या आतम ज हा॥गानाक्षि* ॥७॥ 
जनम्‌ नहीं मरण नही, नही जरा नही रोगो 
॥ गोर ॥. "रा नदीं भिज नहा) नही सजोग 


“~ 


निनेग हो ॥गौ० 11 ०॥८॥ श्रय नही तरपा 
नरी" नदीं ह नही सोग हो ॥ गा० ॥ रम 
नदी काया नही, नहीं बिपयारस योगहो |गो०॥ 
भ ००॥ दाब्द स्य रस ग नदी, नदी परस 
नदी मेद हो ॥ गौ ॥ परे नदीं चे नकी 
मानपणु नदी सद हौ ॥ गौ ॥ श्ि° ॥१०॥ 
ग नगर दिह कोई नदी, नद बसती न 
ऽनाड हो ॥ गौ° ॥ काल खगाल वत्ते नहीं, 
शते दिवस तिथि वार हो ॥ गो० ॥ भि० ॥ 
॥ ९१॥ राजा नीं प्रा नदी, नहीं राङ्क 
नहा दास हो ॥गौ०॥ छक्तेमा गुरु चलानर, 


( १६४ ) 


नदी रघू बडाई तास हो ।गो ०॥। शि०। १२॥ 
अनैता खखमां ह्वीरी रा, अरूवी व्योति भ्र 
काद हये ॥ गौ० \ सहु कोह्न खख सारखाः 
सथलनि अविचल वधस हो ॥ गो° ।) ० ॥ 
१३॥ अनैत सिद सुगतं मयाश्वली अनंता जाय 
हो ॥ गो° ॥ अवर जग्धा रये नही, उयातिमां 
उ्योति समाय हो ॥ मौ० ॥ कि° ॥ १४।क- 
चल ज्ञान सित छे, देवर दशेन खास दो ॥ 
गो° ॥ खायक ससकित दीपतै, कर्दीयनद्य- 
वे उदास हो ॥ गोऽ ॥ शि० ॥१५॥ सृद्ध 
स्वरूप ज आओरखे, आणी मन चैराग दये एनो 
॥ लिवसँदे वेगे बरे, नथ के सुख अथाग 


|. 


हा 1 गौ० ॥ शिव ° ॥१६।) ( इति ) 


{ १६५ ) 
)) श्री रीतरनाथ जिन स्तवन \ 


(जीष्षि ह्वर चेखो गेपड-प देषा) 

] जी शीतर जिन जगनो धरणी, अीहो 
शीतर दशन जाम ॥ जीद शीतल चद्ननी 
प्र, जीहे। पक्ष्यो सुनस सुमान ॥ शगुणनर 
सेम मरीतलनाथ, ए तो अ्रिचर शिगषख सा- 
थ्‌ ॥सुगुणनर सगो} ( ए आक्षी ) नीद 
पपर दािनृर ओसि, जीये ध्यति वणो ल- 
श्र ॥ जीद" गाय रज ते उपशमे, जीरो 
दू दुरित कटे (षएुपु० ॥२॥ जीद मर्या- 
चल शुम वास्थी, सीहो कटक होये सुगध ॥ 
नहो सज्जन महु पण अदयै, जीदो ए उत्तम्‌ 


र रक्षि यदे दना तण गाखस्ी घु 
शरान यद जच २ फा 





( १६६ ) 


अन्ध ॥ सुथु° ॥२॥ जाद रेमरमततु 
उछस; जाहा अनद्‌ आधेक्‌ अथहह ।} जहो 
शतटनराणां सषास) जाह सष्व्यो वे प्रदाह 
।। छगु ° ॥ ४ ॥ जीहो शीतरताने कारणे, जीहो 
आगा शता माव ॥ जीद ज्ञनविमर सख- 
सरपदा, जाह हयं अधक्‌ जमाव ॥ सुगु ०॥' 
( इत ) 


॥ श्री रीतलनाथ जिनं स्तवन. ॥ 
( कसक चेले कीसके प्रत- ए देरी. ) 

॥ शातटनाथ सुणाअरदाष्, साहिव आपो पद्‌ 
कम बास || साई सामो ॥ (ए आं कणी, सोह 
सहपात नारा चार, नच नव स्प धरी करे जोर॥ 
प।० ॥१॥ मातपितां वधु भगिनी म्नात, ससु 

२ आभ्यान. २ अम्रन रक्ती 


( १६७ ) 


प्रा पितरीया जात ॥ सा०॥ कुटुय येप करी 
करतार, एह्‌ भभडे बहु ससार ॥ सा० ॥२॥ 
पट ददाननु लेड रुप, जगने पडे मयने कूष ॥ 
पा०॥ न छोडण चाहे सुणी षत," रप धर एर 
यजे धूत ॥ सा०॥३॥ निमगन कुमति मन 
उन्माद, ाणा सोषी माडे वाद्‌ ॥ सा० ॥ आगम 
भासीनी मति मद, आरोपे निजमतनो कद ॥ 
1० ॥४॥ मोह तणो एहम ग्रपच, स्यामी 
य्या वने सच सा०॥ काः वतानो एक 
पाय, जम्‌ मोह नारी द्रे जाय ॥ सा० ॥५॥ 
गह्‌ नजर मरी नाथ निहाढ खसीयो थाउ 
ण्यक ॥ सा०॥] कृविाविमद यश्च कर्‌ ३प- 
रर्‌, रक्ष्मी कदे तु करुणागार सा०।६॥ (इति) 
१ मृ्रतिद्धात्ति > उपाय प 


तज 


( १६८ ) 


॥ श्री अनंतनाथ जिन स्तवन ॥ 
८ देखो गति देवर्नषटे ( अथवा ) चश चरदा धर 
सा व्यार, सुसर वामानंद-ए देरी. ) 

॥ ज्ञानं अनतु ताहररे, दस्ेण ताहारे अनंत ॥ 
छख अनतमय साहिवार्‌, वायं पण उलस्थुं अ- 
मत. ॥। अनत [जन आपो रे, मुज एह अर्न- 
ता. च्थार्‌ । अनं ० ॥ यने नहीं अवरन्ं प्यार ॥ 
` अन० ॥ तुजनं आप्ता नहीं वार्‌ ॥ अन ० ॥ ए 

€ तज जशना ठर ॥ अनंत जनिन आषजेरे, 
(ए आक्रगी ) ॥१॥ अप खजमन न खो- 
२९) नहा मर्वानो {चतत || म्हरे पति छ 
सव ₹, पण वच अआदरणनी सीत | अर्न ० ।२॥ 
तप जप्‌ कराया साधर, सांभी पण मासीन 
जय ॥ पण्‌ तुज आण टह थक्ते २, एक हेखा- 
भा परहा थाप्र | अन॑° ॥३}} सार्धेवी निन 


= (५९) 


सालन र) तिप प्रदम्‌ वजम्‌ एष ॥ वव 
परापर परिचास्नारे, णय पतु परीनगगमा निष्ट 
1 उने पण्यम्‌ प्र्‌ सम्‌ नपपरर) उम 
प्राया कोष साह ॥ चदन जापो मप्रपार 
पिद्ाने ष्टे कापा राश ॥ अनर 1 
न वदु आपदु र) एनम उपतछ सर 
त्राथना करता ताह रे, प्रधुनष्टना पम नहीं 
द ॥ जनर 1 पाम्या पे पाप्रघ्ये रुज 
काः नाना यतत ॥ ततरुज अमायी स्व 
२ कह मानिन उद्टमत ॥ अनन दति 





[प १, [> 
\) भरो धरना जिन स्तवन्‌ \ 
(रमीयानी ददती ( जधा ) प्रणस पास सिनश्वर 
श्रध, आणे णद्‌ अग चतुग्नर-प ददी ) 
वपु जिनेपर्‌ भूच नड चस्ाः राग ड. 


( १७० ) 


मेगरे अंग ॥ सद्िथजी ॥ काके पल्टेदहोसग 
पतमना, चार्ना न रह र मग ॥सा० ॥ धभ 
॥१॥ रुख गमे दाग सुर आमिनवा) तह्था 
न॒ राच रं चत्त ।मा०) ` माञ्च अतरगताना 
त मस्या, मन मारितो रे मित्त ॥ सा० धमण 
॥२॥। सपार्‌ वाप वहु साहनी, वासास्यो केम 
जाय ।[सा०।॥ संचरतां प्वरतां मज हियडक) 
खम खण चसरं अय ।सा० धम्‌०॥२॥ जा- 
च्नता विण जप न जोवने, आतम तज गुण 
रुन ।सा०। ताप तपि कटपे तरफ जीवडा 
अलप जर जम मान | सा धम्‌०।४॥ प्रस 
संभार राख अमर; वातठ्डी धरो कान ॥ 
सा०।। काति कहं करुणानचेाधे करो कृषा, सव 
क्न सनमरान | साहिवजी धम० ॥५।। (इति ) 
१ गोरे. २ मा. ३ थोडा पाणीमां £ माछरी 





( १७१ ) 
॥ श्री माना जन स्तवन 


(काणम्र री जल कौण भरर द्र वादकीभे 
पारण! कोण भर्-पदेदी ) 

॥ कान रमे चित्त कन रम, मषटिनाथनी 

।ना चित्त कन र्म ॥ (ए अकरण) माता 

भावती राणी जाया, कुमति सत "काम 
व्म॥म०॥१॥ मङ्भ निम *कामित 

ॐ खयन जिने भुस गम॥म्‌० ॥२॥ परिधि 

.गयरा जनम म्रसुका) ददन ठसत्‌ दुश्प 
क ॥ म०॥२॥ वनर्‌ भोजन सर्पाप 


॥ मृ० 1४॥ नीर 
~" ग्रे कतके अग, मरकत मणिदतरि द्र 
पम्‌॥म०॥५॥ न्वायस्रागर † 


र - र यश्च॒ जगनो पामीं 
[कः ५ मा काण नमे॥म० ॥1६॥ (इति) 
" पम्क्नो नस्ल तमना 


¢ करनारे २ मनाम 
2 


( १७२ ) 
॥ श्री पिना जिन स्तवन ॥ 


( प्रथम गोषादीयां तणे भवेजी रे ( अथवा ) 
स कित मर जाणीये ज-ए दशी ) 

॥ मद्धि तणा गुम गायवाजञा, उरूट अय 
थाय ॥ ` उत्करा आकरा इयज, हयडइ हरल 
मराय ॥ सुणिजी। सिम सन्‌ जणो ठम ॥ 
समर प्रभ॒तु नाम । घु ° जम सश्च तम का 
म्‌ \ सुषणजा प्िण०॥९१॥ (ए आकण ) कृषः 
राय इठ दापिकार, दपावां स्च जात.॥ सुर 
नर पति सवा करर, भया अचरज वात्‌ ।'ख 
णजा खण ०।}२॥ कर सवनना पतलरःम्‌- 
हि मूकावीयो अहार्‌ ॥ पूरव मित्र समञ्चावा- 
यरे, ते देखाडि षिकार ॥दुणिजी दण ०।।२॥ 


तिम अम्हने प्रतिवबोधवाजी, मांडा काइ उपाय 
१ इच्छा 


2 


( १७२ ) 


[५.8 


॥ निनय कहे प्रु तिम कृरोजी, जिम अम्द 


[3 


माह पराय ॥ सुभिजी खिण०॥ ७ ॥ (ति) 


* +. 

॥ श्री नेमनाथ जिन स्तवन ॥ 

( खणे चदाजी, सीमधर्‌ प्रमातमर पासे 

जधयज्यो-ए देरी › 

॥ शामरीया लर, तोरणथी रथफेस्वो का- 
रण दान ॥ गुणगिरभा ऊार, यजने मू चा- 
स्या दरक्रण द्याने ॥ ९ आक्रणी) हदु नारि 
ते तमार, तम्दे से ग्रिति मृकी अम्हरी॥ तम्दे 
सयम सरी मनमा धारे ।्ाम०॥१॥ तुम्हे पयु 
उपर्‌ फरिरपा आणी, तुम्दे माहरी चातन के 
जाणा ॥ तुमह तिण प्रणु नही कोप्राणी॥ 
भाम<।२॥ आह मोनी भीठरडी, मृकीनि चा- 


२ जातिररे 





1 


( १७४ ) 


स्या रोतरुडा ॥ नही सज्जननी ए रीतलदी ॥ 
श१०।।२॥ नपि कोधो हाथ उपर हाथ, तो 

कर युकाचु हु माथ ॥ पण जातु प्रसुजीनी साथे 
॥ शम्‌०॥।४॥ इम्‌ कहि प्रयु हाये वत लीधो, 
पताना करज सपि कृषो ॥ पकडयो मारग ए- 
ण शिवि साधा ॥ल्ञास०])५॥ चोपन दिन प्र 
जा तप करा , पणपन्ने केवर व्र धरीभेा 
॥ पण सत ` छ्रेन्च श्च शिव वध्ञि ।्ञाम०॥ 
॥॥ इम्‌ व्रण कल्याणक गिरने, पाम्याते 


जन उत्तम्‌ तरे ॥जो पाद पञ्चत शिर धर्‌ 
| शाम्‌ ० ॥ ७ | ( इतिं ) 








९ दाथ २ पंचःवन. ३ पाचपे छवीसवी, 


~= ~ ~~ 


न 


( १७५ ) 
॥ श्री महावीर स्वामीनुं स्तवन ॥ 


( वाखपणे गापण ससखनेटी ( अथवा ] घीजे 
भव चस्थातरक तप करी-पदेश्ती) 


„ ॥ वार्‌ निषेप्षर साहिपि मग, पारन ल्ह 
तश ॥ महर्‌ करी टाला महाराजजी, जनमे मर- 
णना फराहो॥ जिननी।| अपर ह शरणे आयो 
॥.१॥ (ए आकणी ) गभीयाम तणा दःस 
हाया) उध॑ मस्तक रदियो ॥ मठ मतर माहे 
खपटाणा, पहना दुख मे सद्या हो ॥जिन०॥ 
॥ २॥ नरक निगेोदमा उपनो ने चिवो, 
छक्षम वाद्र थदयो ॥ वेर्हेचाणो सुने अग्रभागे 
मान ति फिदा रियो छो ॥ जिन > ॥ ३ ॥ 
नरक तणां चदना अत्ति उद्टमी, सदीत जीप 
बटू ॥ परमा वार्मनि श्च पडीयो, ते नाणरो त्तमे 


( १७६. ) 


सह्‌ हा }॥ जिन० | ४॥ तिचच तणा सव 
कुवा घणरा, विवेक हय समार ॥ नी 

दनना व्यवहार न जाण्यो, कस्‌ उतराय पार्‌ 
हा ॥ अन्‌० 1} ५॥ द्व तण मात एष्य ड 
पाम्या, षिषयास्छमां मीनो ॥ त्रत पच्खाण 
उदम नाच आव्यं, तान मान साहे लाना हा 
जन्‌ ०॥६॥ मनुष्य जन्प न धम सामप्रपाः 
म्याङ्वबहु पुण्य | राग्‌ दवष महि बहू मास्याः 
न टद्‌ ममता बुद्धे हया 1 {जिन० ॥७॥ एक 
कचन न्‌ वाजा कामिनी, तेद मनड़ं वघु ॥ 
तना माम क्वान हु हुरो, केस करा जनघम्‌ 
सा्घुदहा ॥ जिन ॥ ८ ॥ सनन द्राड काधा 
आत सच्ची, इ छडउ काक्र जड जहो ॥ कट 
कार कस्प म जन्म ममायो, पुनरपि पनरष 
त्वा हा ॥ जनन 1} ९॥ मुरु उपद्रमा 


( १७७ >) 


ट नथी मीनो, नामि सदहणा स्वामी ॥ ह्मे 
राः जोध्े तमार, सीनमतमादि छे खामी 
21 ॥ जिन० ॥ १० ॥ चार गाति माहे रड- 
डया, तो एन्‌ सीधा कान ॥ ऋपम कटे 
तारा नवक्ने, वाहे प्रदान उाज हो ॥निन० 
॥ ११॥ (उति) 


कनका 


19 #\ 

॥ थ महावीर स्वामीयुं स्तवन ॥ 
(कटपनौ देशी ( अथवा ) पास सेश्वरा सार 
करा सेवा देवक ए वडीयार रगे-फ देशी ) 

॥ तारदो तार प्रथु, घ्र मेनक्न भणी 
नगतमा एद सुजा कने।दाम अतरगुण मर्यो, 
जाणी पोता तण, दयानिधि दीनपर्‌ द्या कजे 
॥ ता०॥ ?॥ राग दषे भर्यो, मोद ध्री नद्यो, 

171 


( १७८ ) 


रोकनी रीतिमां घण ए रातो ॥ क्रोध चश न 
मधम्यो, शू गुण नीव रम्यो, मम्यू। सवमह 
हं विषय माते ॥ तार० ॥ २॥ आदयु आचरण, 
रोक उपचारथो, शाख अभ्यास्‌ पण कद्‌ का 
भरो आरद्भ्‌न वि, आत्म अवर्त्र चङ, 
त्यो काये तिने कोन सीधो ।तार०॥२॥ स्व 
मी दरिषषण समे, निमित्त खी निमे, जा 
ठपादान ए छवि न थले ॥दोष को वस्तुनः, 
उहवा उच्म तणो, स्वामी सवा रही निकर खा 
शे॥ तार्‌० ॥ ४ ॥ स्वम यु अष्टो स्वमा 
ने ज भजे, द्रिसण शुडता तह पमे) ज्ञान चा- 
र्त्र तप, चीय उछासथी, कम्‌ दीपी चसे मक्त 
धामि ॥ तार० ॥ ५॥ जगत चत्र, महावीर जिन- 
चर सुणी, चित्त भर॒ चरणन शरण वस्था ॥ 
तारजो बापजी, धिरुद्‌ निज राखवा, द्‌ासनीस- 


( १७९ ) 


चनी म्स जघ्रा गा तार ०॥६।} विनति मानन्यो, 
शाक्ते ए आपजो, मायस्याब्दाढता छद्ध मात ॥ 
मायि स्राधक्र दना, सिद्धता अनुभवी, देयचद्र 
मह प्रथुता चक्रासे ।तार० ॥ ७। (उति) 


॥ श्री महावार प्र्ठने सदन ॥ 


(ख।बय॒जी स्दकतो सटेल्यो मारा दयामने (बया) 
(तिडन्मै चधार्णरि अजीत जिणदस्पु-प् ठेसी ) 


„ ॥ पृ्ीडासदनारे कजा म्हाग नाथन, च- 
मान ञे चेनीसतमा निनगन जो।) राज टहाथी 
मात उचा तुमे जई वस्या, व्प्राता नना त्रेय 
हेटय माघयाग जा ॥पथीडा०।२॥ ज दनथाप्रशु 
आप उहावी सिधप्रीया) ते दिनथी प्रभ जान 
जनान ययो 1 अपि ज नर रसाकार रा- 
्च्याहता, ततोस्य जपकेटे मिद्रायजा 


(१८० ) 


॥पथीडा ०।।२॥ केचरु न सनःपयव दोय नरि 
गया, चू घ्राता त्च आहिनाणः पण जाय जा 
आय्‌! ज्ञान अंधाराने साथे कई, परसा भरः 
तना चरे खुणां पाय जा ॥ पथीडा० |) अषि 
जे प्रथु धर्म वृ् रोप्य हतो, ते तो खंडोखंड 
करी दैवाय जा ॥ दि्मवरं शतावर आदि 
अनेक जे, निज निज सतिए गच्छा गच्छ ट- 
राय जो 1रपथीडा० ॥४। एता पं छतां हेमा 
तृप्त न थयो, तेणे कछसां एक्‌ अवधि पंथ ज- 
गाय जे ॥ कहे जिनदात्त यञ्चायो पथ देखी 
घणा, केणे पथ पाद्यं आप्‌ कने सो कटेवाय 
जो 1 प्थीडा० | ५॥ (इति) 


भ न 


( १८१ ) 
# री महावीर खामी स्तवन । ॥ 


{ आरो जवो जच्रोदाना कत, यम घेर आरे 
पदेश्षी) 


.॥ महावीर मज्याथी मोक्ष, विश्वनो थविरे॥ 
भना महानीर अजपा जाप, ठरव्यने भामेरे ॥ 
म।ग० ॥१॥ ( ए जकणी ) आप अपस्य 
भ८२॥ स्मर, पिंडम्‌। व्याप्यारे ॥ वरटि सह॒ 
नरह्माड, समए उाप्यरि ॥ मद(वीर० ॥२॥ 
म्दन चाल तमे भगवान्‌, शद प्यारे ॥ 
रदा देडामा आप टङ्र, मिराजो सवाहरे ॥ 
महा्२० ॥२॥ शासा तमारो जाप, पप्ने 
दारे २ ॥ भृर्याने मागे बताबौ, तुम पद्‌ नारे 
९ ॥ महानरीर० ॥४॥ आप रवण करता धन्‌, 
छ प्रपाक रे ॥ भक्तिना दिलमा वास्त, छो 


( १८२ ; 


. रखवार २ ॥ महावेर०° ॥५॥ वारं समया पाप 
अनत, क्षणमां जवरेः॥ म्हन आश्र तद्यरा 
` एक, अन्य न माविर्‌ ॥ महावोर्‌० ॥६॥ कर 
हारेहर ताद्यरा स्व, देव ने दवार ॥ खाता 
पतां हरतां याद. अवि छ सेचा र्‌ ॥ महावारण 
७ म्हार राला पहावोर खाज, काज सुधारा 
र ॥ षट्‌ चक्राणां तं एक, प्रगर्या प्यारार॥ 

विार० ॥८॥ ज्यां त्यां ध्या स्याह कर्द 
तहि, स्हामो सुहातो रे ॥ करी दश्चन त्हारां 
दव, सुख बह पातो २) महावार० ॥९। वार 
नाम समा नहा जाप, जगमा दार ॥ म्हर्न 
कमे र दरमहा, सवथ मसर । यहावार्‌० 
॥१०॥ आर्हत प्रथ महार, ख्य तव रमार।॥ 
म्दारा कायामां रहेनार, थयो ईह सोमामरे॥ 

महाचार्‌०° ॥११॥ एक स्पे मरी भगवान, तु- 


( १८३ ) 


नमा समायो रे ॥ उुद्धिस्रामर्‌ महात्रीर ठेव, 
आप्‌ सुहायारे ॥ महार्वीर० ॥१२]। ( उति ) 


[ १ + 1 
॥ भरी महावीर सखामीर स्तवन. ॥ 
{ श्रश्च पटिमा पजीन पोल केप रे-ए देदी ) 
॥ जिनयर वीर भ्रञ्ना दर्दन कीञरे, त्या- 
दु पखदायी ममारने ॥ वार वर्यं मिभसंगे 
चेतन च्यायोरे, ध्यान धकी सङ्क कर्यो यव~ 
तारे ॥ समताए तजीया मोद विकरारने ॥ घमं 
क्षमा धरीने तजीया सारने ॥ धन्य धन्यरे चीर 
भ्रमु अणमारने ॥ ममजीने चतन {! शिक्षा 
धारने ॥समताए० ॥ १॥ ( ए आक्रणी >) गुण 
स्थन्क्‌ सपान ध्यान चदहियार) याक्तना मह 
रेरे प्रभुजी बीरावीया ॥ कम कटक सहारी 
निनपद्‌ रीधुरे, -लोकाते सिद थडने गजीया 





( १८४ ) 


॥ समताए०॥२॥ क्षाधिकमवे नव ऋद्धिनाभा- 
' उपयाम समये समये सचना || स्पारूपी 
सहेन स्वरुप यामीरे › भवथक् महावीर र क्त 
गवना ॥समताए०॥ २॥ कृपा करीन ध्यनि दि- 
र्मा आवोरे, चपयाद्क वैरी सीर निवारजो। 
गाड पण ज वार तमार जागीरे, मवसागरनी 
पार्‌ प्रभ॒नी उतारजो। ।समताए ०॥४। बाट तमाय 
कटान प्र॒ वोस्ोरे : व्हा वर्‌ [¦ सवक 
[२ आचजो ॥ (जनेव्र्‌ दश्चेन स्पश्चन करवा 
रतयार्‌, अतरना स्वाभार्‌ करूणा खावजो। स- 
गताए० ॥९॥ म्हार्‌ कटय घारावो हस्त रही- 
स्वकम्‌ तारर शाभा आपन्‌ || खद्धिसागर्‌ 
चार जनेश्वर तारोरे भाक्तं एक सा्चीरे कीरमा 
वापनी ॥ समताए० ॥ & ॥ ( इति) 
9 कि 


( १८५) 
॥ श्री महावीर खामी स्तवन ॥ 


( बद्ट मारण वेगन्धारे -( अयना ) खर शरा 
यागी चनीरे-प देसी )} 

॥ .ब्दाला वीर प्रभुन पिनलर रे, प्रमे प्रण 
शरव हा खल ॥ मयडोने मनना आममरे, 
मकर सुखिधा थाय हो लार ॥ व्दाला धीर्‌र 
॥१॥ (ए यक ) आइ अयद मनट्‌ आथंड 
२१ जम द्गयु ठार हो लाल ।॥ वानर पठे भ- 
रके बेगथैरे, ऋतु योर वको हो कल । ्टा- 
श्र ॥२॥ जाया लार्चथी रपयायछरे, ठरे 
नरी एक ठाम हो सङ ॥ ममृजाग्मु समने नहीं 
आघ्ीरे, केर नठारा काम हो छार ।ब्दाङा० 
॥२॥ थाना उडी यतर रापतुरे,लेश न रासि 
ठान हो लङ ॥ उहापण दरिवामाहि इयाट- 


४. 


(प 


) 


रे, करे न धल काज हा लाल ॥ हाला 
॥५॥ धृणमां शयु थने शोभत र, घडीमां गांड 
मयदहा खल ॥राभीद्रेवी षडीमां धयं हवेर 
खम बहु पराय दो लल ।्दासा ०।५॥ स- 
मनान्पु समता राखे नहीं रे, क्षणमां छटकी जा- 
यह्‌ खल । संति तेथी रद न सपने र, 
आपन उपाय हा खाल ॥ ब्टाला० ॥६॥ गरी- 
चना बरा तु गाजतो रे, राखे सेवक लाज हं 
राट ॥ व्र करोने विश्वंभर विभ र्‌, केरजास 
वक काज हा लल ॥ व्हाला०।७]) आप प्रथ 
नार्हर जथरे, शरणु तं ससार हो सल 
। वुहद्धसागर्‌ तारो वापजी र, अड़वडीओआं आ- 
चार दा खर ॥ ब्हाला० ॥ ८ ॥ ( इति ) 





( १८७) 
॥ शरी महीर समीयु स्तवन ॥ 


(मन मष्रिर आवोरे, कट. णक वातडदटी-प देही) 
९॥ मन मदिर वपिया रे, महावीर जयकारी ॥ 
वदमान जिनेशर र, सदा मुज उपक्षारी ॥ मने 
मदिर० ॥१॥ ( ए आकणौ ) स॑ दीन शो 
म्या भम्यो जग हु उम ॥ महाबीर 
भचार ठरी बेटो हमे ॥ म॒न ॥२॥ देव 
दान दीडारे, नही कोड वीर तार ॥ मन 
नस्त मन्यो ठरे, प्रथ अस्त बोरे ॥ मन० 
॥२॥ दृनियानी न परवा रे, नथी वधुनी ममता 
महाग्ना दरणेरे, हदय प्रगटी समता । 1 मन° 
९॥ म्हारा मनमा तनमारे, महापीर निन 
भवा ॥ मादव जातर ज्योते र, महापीर ५ 
क्वा ॥ मन० ॥५॥ जगजीवन स्वामीरे, म- 
एकं विामी ॥ इच्छु प्रीन्ड न चीजु र्‌, 


(4८८) 


नता छ नामी ॥ मन्‌ ॥६॥ हाथ खो 
तमार र, वया मे निधूरी.॥ तव धर्मं स्वी- 
काया र निधवम निधरी ॥ सन्‌ ॥७॥ धातो 
थत्‌ रंगाणी रे, महावीर तुज प्रमे ॥ देह भान 
न रहेदु रे, रह्यो एक तुज नेमे ॥ मन° ॥८॥ 
नदीं एदगल इच्छ्‌ रे, हदय य॒ज ते वतिय ॥ 
¶ण खद्धमयोगी रे के निरखी उव्ल्तेया ॥ 
सन०,॥९॥ इवे रहियो न भेद्‌ रे, अभेदे रयो 
भ्रमे ॥ भव ुक्तिमां समतरि, सदा अत्म 
शम्‌ ॥ मन० ॥१०॥ तुम विण नदय वीडु र, 
दष्टिथी देखा ॥ परव्रह् परातम रे, अरु रूप 
परखात्‌ । मन ०॥११॥ हये उवा बोदर, १ 
ह नही को छां ॥ पूरणं प्रेमथी परख्यर, 
पड्युं तुजथी पालं ॥ मन ० ॥१२॥ वीर वीर 
जपतरे, र्यो तुज गुण मातो ॥ मागबार्तं न 


(१८९ ) 


रयु र, से। तुजथी नातो ॥ मन० ॥१२॥ 
मन देना केरे, नथी तुजमा भक्ता ॥ नथी 
मयने आमक्ति रे, सहानीरथी मरता ॥ मन० 
॥१४॥ एक अनेफ़ स्पेर 


अनक स्परे, चिढानद छो प्यारा॥ 
बराष्टसागर परिय, 


आनन्द आधारा ॥ मनर 
॥१५॥ ( इति ) 


५१ आभिनं 
॥ शरी अभिनंदन जिन स्तवन । । 
( जगपती नायक नेमीजिणद्‌, डार्यका नगरी 
समो ( जयया ) फनमन्त पाणीडा गद्नी 
नत्व, कासो भाग्यो पगनीं लाकमा- देही } 
॥ ब्रथनी अभिनदन जगनाथ, दिपपुर सा- 

अ भर मर्यो ॥ परयुजी तस्कर पति रागादि 
पना भय दूर टग्यो ॥१]। प्रधन तन सरि- 
पा थवा, बा ग्रहीने उदरे ॥ प्रसुजीदुप 


अ, 


दायक जग जह, त वरी तिहां छं कर ॥२ 
यथना भव ममतां वहु काठ, चक्र अनता ब- 
गया | प्रयज इहं मिस्या जीनराज. काज 
सूय मज सिध भया ॥३॥ प्र्नी श्यो हवे ति- 
वेदवर, प्रानिने अवसर भाविया ॥ प्रजी 
मदिर करा महाज, तुम चरणे ह साविये।)४॥ 
प्रशुना तारण तरण जहाज, आज मह प्रम्‌ भरिया 


॥ प्रभुना वाध सुनिना भाण, कदे भय दुःख 
सच मटाया 1 ॥ (इति) 





॥ श्री छुंधुनाथ जिन्‌ स्तवन ॥ 
` ( डलनानी देशी ( अ्यचां ) देश मनोहर 
मट्च(-ष दे ) 
॥ करुणा कुथु जिणेदनी, पिञ्चवन मंड 
माह ।॥ ख्खना | परमञ्च पच कृस्याणकर.ग्रगट 


उदोत उगराह ॥रुलना करणा० ॥१॥ सुर सुत 
तन सट कायन, गये अचरिन सूप ॥ ललना ॥ 
भाव अटिमक यण तणो, ए व्यार अनुप ॥ 
० कर०॥२॥ दायो दुष्ट व्यतर थक, "डाय 
रो पग आव ॥ ललना ॥ परम कपाट प्रभु 
मिय, कहो किम -अय्मो य्‌ |रुलन। करु० 
५२॥ जात अनुमत वय णो, लोको आचार 
॥ रुना ॥ उदयिक़ पण अरिहतनो, न धर 
परिष मिकार्‌ ॥रलना कर०।।४। अघ्रय य- 
ठ प्रणमे, यव्याना१ जनत ॥ खुलना॥ बा- 
नगौ अयनी मटछे, पिह इति ममर्ततत ॥ 
छलना ऋ९०॥५॥। जगजतु जिन तण, दार- 
ण पत्रि रहत ॥ टना ॥ नमागजिय जिन 
देदना, जलघ॒र परे वरसत ॥ ललना क्ररणा० 
ठति) 


" चम्ये २ टू उमर फिररे्चगख्लर 


(८९) 


॥ श्री मुनिसुव्रत जिन स्तवन ॥ 

( क्ते तमाकर परिदटर-पदरेदी ) | 
॥ श्री यनिसुव्रत साहिवो, सेषो दिल एकत 
॥ मोरालाल ।। वीश्षमो जिन मन वी्म्यो, ए 
सम्‌ अवर न रत ।॥सोरा सालाग्री एनि०;;१॥ 
(ए अरिणी) पदमावती उर उपन्या, एत्र स्यण 
प्रग ॥मारा०)) विद्याधर सुरपति सवे, मान 
मदीपति षट ।|मोरा०श्री सुनि०॥२॥ राय स- 
पमन छक सायर, उम्यो शरद्‌ चंद ॥मोरा०। 
अतुरो बक अवनी जयो, महिमा मेर भिरि ॥ 
॥ मारा० श्री सनि० ॥ ३ ॥ मन मल्यष्षं 


4 गोरडी, जो करीम करतार ।मोरा० ॥ पाणी 
इव्‌ पडतरा, तो रुदिये एकवार ॥मोरा० भ्रा 
ऽप्° ॥४॥ कच्छप रंलन जिनवर, शामढी 


१ दोस्ती. २ जुदापणानीं पिछण. २ काचा. 


( १९२३) 


ओं सुङुमाठ ॥मेरा०॥। भेरुमिजय गुरु चिष्यन, 
दमि मंगरमार ।मोरा० श्री शुनि °) ५॥ इति) 


[भ ॥ > 3 

॥ श्री सीमधर्‌ {जन्‌ स्तवन्‌ ॥ ` 

(साट अञि ज्िणद्‌ जुदारियै पद्रेरी) 
. ॥ सृ शरी सीमधर सेवा, ठम प्रथ 
देयापि देव ॥। सन्ुख जूञओने महारा सहमा, 
मन शध करु तुम मय 1} स्कवार मठनि.म- 
हार सिरा (ए आक्रणी ) \\ १९॥ सिया 
सख दुःप वातो महार अति घणी, कोण आ- 
ग फट्‌ नाय ॥ सदना केयानी प्रजो 
मय, तो याड हरे मनाथ ॥ -एकमर० 1२] 
सागर भमरत क्षेममा इ अनतर्यो, ओद ण्ट्टं 
पन्य ॥ सदेवा न्नानी पिरह पलयो याकरे, त्रान ! 1 
र्या अनि न्यत्‌ ॥ एकवार ० ॥२॥ सदिवा दन्न: 
श्ट 





( १९४ > 


दते दाहस. उत्प कट सासाम ॥ सहवा 
पान्पा पण हासं गमया, जम्‌ रतस्े उडाड्या 
काम्‌ | एकवार ° ॥४॥ साहवा परस्स भाजन 
वहु कया, तप्र न पाम्या लगार्‌ ॥ सावा हूर 
अना शलमा, रञ्न्यो घणा समार ॥ एक 
वर्‌° ।५}। साहवा खन्न कुटव मठ वणा, 
तहनं दुःख दुःखा थाय ॥ साहवा जीव एकन 
कम सूजाः, तहथां द्गति जाय ॥ एकवार ° 
॥६॥ सहवा धन मेख्ववा हं धसमस्यो, त॒- 
भगान नान्या पार ॥ साहूवा सोमे छट्पट बहु 
कश न जाया पुण्र न पाप व्यापार ॥ एक- 
चर₹० ॥७॥ साहवा जम्‌ शुद्धष्ुद्ध वस्तु छे, ` 
रावि क्र तह प्रकाश | साहेवा तेम.रे ज्ञानी 
गकु थक्रो ते ता अपि समकित बास ॥ एक- 
नर० ॥<] सेवा मेष बरसे छे वाटमां, करसे - 


( १९५ ) 


4, गामो गाम्‌ ॥ सदेवा ठाम छडाम जद 
नद्‌ एमा महोटाना काम्‌ ॥ एकयार०॥९॥ 
साह्ना हु वपो भरते छेडके, तुमे चस्या 
महादह मोन्चार ॥ सदय दूर रहौ कह बदना, 
अप सुद्र उतारो पार॥ एक्गार० ॥१०॥ सा- 
हना हुम पति देप घणा वमे, एक मोकरजेो 
महाराज ॥ महेन युन देयो सामलो, तो 
सद मरे भुन काज ॥ एकपार० ॥ १९॥ सा- 
दगा इ तम पगनी मोजडी, ह तुभ दाघनो दाम्‌॥ 
दना तानविमक भूरि एम भणे, मने रापो 
मारा पास ॥ एकपार० ॥१२। ८ उति ) 


॥ श्री सिदधाचमजीचु स्तवन ॥ 
( मादावीर भरु घर अआवि-पः डेद्ी) 
॥ मिद्राचल पिद सुपर, यन॑त जनत्‌ स्र 





हाव ॥ भेद पथरथी शिवि जावे. गुण अगुर- : 
लघु निपजाय र ॥ विमङचर चम्‌ वधावो,) मि- 
(रराज तणा युम गावारे ॥ विमखा० ।१। (य 
आकणा ) जतारा  आमेग्रह संधो, दिन सातम 
भाजन कधा] शुकराजय राज ते रधा, शु 
जय नास त॒ दाधार ॥ पिमराचट० ।२। देव 
दनच इण्‌ सार अव, जनराजन सश्च नम ॥ 
चत्र महि नाच नचाध, जागावचक्र फक प्र्‌) 
चिस ॥२॥ विदययाचारण सनि वर्या) सकट 
फर जरु सचारया आकाशे पवनस -चारेया, 
दख! हमामर दख उतारेया रे ॥ विम०।४। 
ग्रथ दखानं आनद्‌ पवि, जिनराजने शीश न- 
माव ॥. दच साथ भावना भवे, पछी इच्छित 
स्थानक जाव ₹॥ पिम्‌ ० ॥ ५ ज्ञान दकेन जही | 

य; नवमा श्रावक गुण वहिये | ससारनी 


( १९७ ) 


रति रहिये, जिन लासन तीरथ किये र।॥गिम० 
॥६॥ सहु तीरथन्‌। ए राजा, खयेदुडमा जक 
तराना ॥ नाहिाता जिन अनद्‌ भाला, इञ छ- 
डा ते चद रजारे ॥ पमन एं तीरथ 
भटण कजे, गुजरातनो सष समाने ॥ पथे पथे 
मामा छे, गिर देसी वधाने उद्टासे रे ॥ 
प्र ॥८॥ अडहार तिह्तय मरम, मग्षिर 
यद तेर दिपमे ॥ भेर्या आदीस्र उपे, 
नाणु मवजक पारे उतरनचे रे ॥ पिम०॥ 2 ॥ 
भिरि देखी सोचन ठखरिया, चकेसरी वीर केस 
रीया ॥ जाय केतरी वक्ष छदरीया रेवन नी 
जर मरीया रे \ पिम० ॥१०ा राय भरतग्तन 
प्रित स्पे, चक्षेसरी यात्रा करति ॥ ते ब्रीलम- 
चे छित जप, छमरीरं क्वन म्स मारे ञ्॥ 
पिम० 1१९ (उति) 


(4८1 


॥ अय्‌ सिद्धाचरूरीजं स्तवन. ॥ 
( सरत रप सवघ्युं यु ( अथयत्रा ) जयो जिन 
दीरजी प--णदेखी. ) 

।। मनना सनरथ सति पन्या ए, सिष्य 
वाछत काज (1 पूजा गरिराठरे ए! (ए आक्रणी) 
श्राय ए र्‌ क्श्तो ए) भवजढ तरवा चाज 
॥ पृज्ा० ॥ ९ सणि माणेक्‌ गता रे ए, 
रगत कन॑कचा पठ | पूरा ° || केशर चदन 
चरा वण ए, घान वस्तु अमूर ॥ पूजा० ॥२॥ 
छठ _अम्‌ दाखाया ए, आस्ये अमे भाख 
॥ पूना० 1 स्थरावली पयन्ने वरणव्यो ए, ए 
जआगम्ना शाख ॥ पूजा ।३] बिमर करं 
भत्र क्कच ए तेण विमङूचर जाण ! पजो०॥ 
खक राजाधा विस्त्या ए, च्ुजय युणखाण 
॥ पृना° ॥ ८ ॥ पुंडरीक गणधरथी थयो ए, 


( १९९.) 


पडरीक गिरि गुणधाम 1 पृजञो० ॥ युरनर कृत 
एम जाणीग ए) उत्तम्‌ एकयीय नाम्‌ ॥ पूजे 
॥५1॥ ए गेपरवरना गुण घणा ठ्‌, नाणाषए 
नर्य कटेवाय ॥ पूजो० ॥ जणे पण॒ कहीं नति 
यक्ष ए, मुगद ॒धघुवडमे न्याय ॥ पृजा० ॥६॥ 
गिरिवर रशन नि कर्यो ए) ते र्यो गर्‌भा- 
चास ॥ पृजा०ः] नमन दरञन फरसन कर्यो ए, 
पुरे भन आक ॥ पृज्ञो° ॥७1 आज महोदय 
मर्द्यो ए पाम्यो प्रमोद रमा ॥ एनो०॥ 
मणि उचोत गिरि सेपता ए, घेर षर मगढठ- 
माद ॥ पूजो° ॥८॥ ( इति ) 


॥ श्री सिद्धाचब्जीचं स्तवन ॥ 
गिरिराज सा सरी यदना, वदना ध्न 
चदन रे शिफिरालह° ॥ (ए आकणी) जिनको 





` (२००५) 


दशन दुर्म देखी, कीधी कर्म तिकंदनारे ॥ 
मिरिगारा चन धनते दिनि कवदीरे दा 
श तुम युख दना र ॥ग्०।॥ ३ ॥ तिहा 
: व्रेश्ञारु माव पण हषे, जिहां तुज पदकज फर 
सना र ।गारे०।॥४]ा बङी चरी दरिसन चह 
यः एह पिरह गेत भावना रे 1 गिरि 
प्चत्तस्भहेथा क्वहु न एन्ठार, तुम्‌ गुण गणनी 
ध्यावन्‌ २।गेरे ०।६। मव भूव एहिज चित्तमां 
` चाहुः भरं अर नहि विचारणरि 1भिरि० ॥७॥ 
. {चत्त रम देन मावतनी परे, बहरीन होय 
रण र ।1म्‌र०॥८]) ज्ञाचविमङ म्रञ् पुरण ढ़ 


वा उुन्नराणक वाध सुकाक्षना २े।गिरिराजङ्क° 
९] ( इति) 





।\ श्री [सिद्धाचन्जीततं स्तवन ॥ 
11 {सद्धाच्‌र {मर मय्य्‌ र्‌; धन्य सम्यिह 


(२०१) 


मारा ।^ परिमाचट गिरि भेस्वा रे,'धन्य भाग्य 
हमारा ॥ ( ए आकणी ) ए गिरिपरनो महिमा 
महा, केता नवि पार्‌ \॥ रायण रखे समो- 
सया स्पामी, परय नपाणु वार रे ॥धन्य ०॥१॥ 
मनाय च आदि जिनेश्वर, चख प्रतिमां 
चार्‌ ॥ अष्ट द्रव्य पुजे। भये, ममकित म्र 
आधार्‌ र ॥घन्य०॥२॥ भा भक्तिदध प्रभू गुण 
गाते, अपना जनम्‌ सुवाया ॥ यत्रा ररी भवि- 
जन छम भरे, निरय तिथचःगति वायारे ॥ 
धन्य °ा३॥ दुर देशातरथी हु आव्यो, अयण 
सुप गुण तारा, पत्ति उष्दारण पिरुद तुमा, 
ए रीरथ जग सारारे [न्य ०४1 समत अ- 
दार त्यास मासन अपटे, वदि आठम भामकारा।॥ 
परभूजीफे चरण प्रतापके सथू्ते, लमारतन प्रभू 
प्याग र ॥घन्य ०1 ( दति } 





( २०२) 
1 र सिद्ध[चटजीत्ं स्तन ॥ 


( दमकरो छोड चले चन माधो ए देखी) 

॥ अवता पार्‌ भए हम्‌ साधो, श्री सिद्ध 
चरु दसस करं रं ॥ अव० ॥ (ए आंकणा 3) ॥ 
आद्र जन्‌ सहर करा अव, पाप पटल सष 
द्र भया रं ।। ठन मन दवन भविन करो 
(नस्ख्ा जनद्‌ चद्‌ सुख थयेरे ॥ अब ० ॥१॥ 
9९ पथुहा युनि बह सिद्धा, सिद्ध कषूत्र हम 
नाच रुद्रं । पञ्यु पसो जिहा छिनकम्‌ तरीया, 
ता हम चट विसवास्ष थयोरे !} अव० ॥२॥ 
जन गणधर अच्‌धि मनी नाद्य, कित अगे ई 
एकार करर ॥ जम तिम करी विमलचल भ- 
ट्या भव सगरथी नाही उरु रे अव ० ॥३॥ 
द्र <शातरम्‌ हम उपने, करुगर्‌ कुपंथको जाल 
पया र्‌ ॥ श्री जिन आगम हम मन मान्यो, त- 


(२०३) 


ही क्रुपथको जा जरो रे ॥ अव० ॥४॥ तो 
तुम्‌ मरण परिचारी आये, दीन अनाथको सरण 
दियेरे ॥ जयो विमलाचर पूरण स्वामी) जनम्‌ 
जनमको पाप मयो रे ॥ अप ॥५॥ दुरभवी 
अभव्य न देखे) उरि धनेश्र एम कट्या रे।वि- 
मलाच करसे लो प्राणी, मोक्ष महेठ तिणचेग 
खद्यो रे॥ अम° ॥६॥ जयो जगदीसर तु परे- 
सर, पूय नचाणु बार वयो रे 1 समपस्रण श 
यण त्छततेरो) नीरसी भम्‌ अव द्र गयोर॥ 
अ० (आ ग्री प्रेपटप्यरु शद्ध मन वीया, 
मानु समारनो थत क्योरे॥ यारा करी मन 
तोप भयो थप,जनम मरण दुख गयो र्‌॥ अप 
॥ < निर्मल मुनिजन जातेवाया,तेतोभ्र- 
द्ध मिद्धाच पपे र॥ यज सरीपा निदफजो 
ताभ्‌, नारक पिरद ए साच रदे रे अप०।॥९॥ 


(द) 


ज्ञान हीन गुणरहित पिरोधी, यट धीट कषाय 
खरार ॥ तम पिन तारक कोड्‌ न दी, जयो 
जगदक्त्र्‌ सिद्ध गये रे ॥ अच० 1१ ०।तियेगं 
नरक गते दूर्‌ निवारी, मवप्ागरछी पीर इरा 
९ ॥ आतमराम्‌ अनकषपद पामी, मोक्ष वधू तिन 
चग चरा र ॥ अचव० |] ११॥ इति। ` 





॥ श्री पञ्प्रभ जन स्तवन ॥ 

( प्यारे आवो गुण गावो जावो, सननन 
छम छम छम ॥ ( अथवा ) थयो्छेरे अम 
सफण्ठ दिवस तुम दरौनथी आजे-एट राग ) 

॥ यारे अम मननो मनोरथ, ए जिन 
क्वा स्व ॥ ( ए आंकणी > पञचप्रञुजी परम 
चमना, दायक परम्‌ खद्‌व | देखा काकि; 
“ ‹टच्म श्राति, रदी संति ॥ अगम्‌ अनुपमं यु- 


( २०५.) 


सकर दरस धक, टी अ्ननादि ष्ेव || 
धाथर०॥१॥ मोह उने मिथ्यात्व महा यरि, 
दरनथौ दर जाय ॥ सुपकारी, जाउवारी, 
रहर ॥ दर्न दन देव दया, योने अति 
सदाय ॥ थयो० ॥२॥ मनति स्मीकारी लैन 
गच्नी, सेना चा ससुकार ॥ धरी परीति, खडी 
रीति, य॒म नीति ॥ जन तत्य सदृबुद्धि बधे 
त, सफ़र मयुन्य अयतार ॥ थयो० 1 २॥ति) 


॥ री महावीर स्वामीयु स्तवन ॥ 

( पटे द्रा मद्र मोरे यार, पालि शरव० 

{ यया) धीमा -यालोन मारयानेम गिरनार, 
धीमा रादा मेया नमन्--ण्राग ) 

॥ चरम्‌ ननच्र वर्‌ प्रधुदेव, चरम जि- 


ए 


नदरदेय॥ (ए आर्षी ) जन्मवङ़ चोमट 


( २०६ ) 


सर्पत दर, मव धरन द्रुम सर सपव ॥ 
चरम्‌ ० ॥९॥ चरण डस्य चंडकोक्चाभा तन, 
कधा वम्‌ानक्र ततखेव ॥ चरम ० ॥२॥ वादना 
अथा मतिमन्‌ तम्‌, अप्या श्ाश्चत पद्‌ स्प 
मन्‌ ॥ चरम ० ॥३॥ रय सिष्दाये नदन नभ- 
माणः, तिञ्लखा माता जगदाधार ॥ चरम 
।८॥ चत्र छदि तरसे जनम्या, तीन सुघनमां 
दष्‌ अप्र ।। चरम ° ॥ =) तीक वष गरहवसि 
नासया, दङ्ञ ठह शरद्य संयम भार ॥ चरम० 
॥६॥ वार बरस छडमथ्ये विया, तश्च वषे 
कवर सुखकार ॥ चरस ० ॥७॥ वोहात्तेर वष- 
२ आयुष्य पूरू, दावाङी दिन अक्ति मक्नार॥ 
चरम ° ॥८]} एवा प्र्ुने चदन करतां, बुद्धि- 
सायर हे भवपार ॥ चरम० ॥९॥ (इति) ` 





(२०७ ) 
॥ श्री पाश्वनाथ जिन स्तवन ॥ 


भेखरे उत्तासे यजा भरथरी-प सग ) 

॥ मनमोहन प्रमु पासजी, सुणो जगत आ- 
धारजी ॥ शरणे आन्योरे प्रभु ताहरे, य॒ज दु- 
पत न॑मारजी ॥ मनमोहन ० ॥१॥ पिपय कपा- 
यना पाममा, भमीयो कार अनतजी ॥ राग 
दप महा चेोरटा, टयो धर्मेन पथजी ॥ मन० 
॥२॥ पण काई पूरन पुण्यया, मीया शरी नि- 
नेराजजी 1 भय सथृद्रमा टता, आल्न जीम- 
सक्षनौ ॥मन ०।॥३।। कमठे निज अज्नान थी, उप- 
सगं कीो यट जाती ॥ भ्यानानल ग्रगरा- 
चैन, कीो कर्मनो घातजी ।भन० 1४] केवर 
तानथ देएीयु, लोकालोऊ स्यसुपजी | पिय 
य॒क्तिषद अह वगु, सादी अनत्‌ चिदटरुपजी ॥ 
मनना ते पद पामवा चाहनो, मोदन फ्म- 


(२०८) 


खनो दाजी ॥ मनमोहन प्रथ माहरी` पुरजो 
मननी अश्ना .॥ मन ०।६॥ (इत ) 





श्री नवसारी मडन. 


२ [च ४ < + 
\) श्री पाश्चनाथ जन स्तवन ॥ 
[ पास्यो पाम्यो पदमणी नारी हो-ए राग | 
॥ प्यारा प्यारा नजानदकरा हा; प्रय षश्चि 
प्रातुमा प्घारो \ (ए आकण) टम्ख दम 
सव दूर करवाने, विषय चषधर विष्‌ दरवान 
जपो जिणद -जयकारा हा । प्र पाश्च ०।)१॥ न- 
रकं निगद्‌ दुःख अपारो, सह सकम्‌ चतन च 
वारा, प्च सवाष्दया रीदे ॥ प्रय पाश्च 
॥२॥ काम्‌ इभ [चतामणे सचा, कासृध्यु ए 
नित्य निस्य जाचो, सुरतरु सखकारी हो प्रभः 


( २०९ ) 


पाश्च०॥२॥ भ्रु गुण गाये गड, दुख जये, 
त्त महिमा कटो केम काये, सुरगुरु पण मया 
हारी हे ।'प्र पार्०।४॥ नपसार मटन खस- 
दाया, प्य प्रथ तुम दीन पाया, करो भयो- 
वि पारी हय | पा्थ०।५॥ आत्म कमर 
पिकमित करने, रुन्धिष्ठरि जिनृषद यरननि, 
पनन मरण जग भारी हो। प्रमु पार्य ०।६।ति) 





६ श्री. रधार मडन 
॥ श्री चितामाणि पाश्चनाथ स्तवन 11 
~ ॥ मेरे तो वितामणि प्र पासजीका काम 
दजी (ए आणी) जलधे किनरे मारा, नगर 
गधार सारा ॥ चितामणी षास ग्रथुका, उहा 
्डाधाम द जी ॥ मरे ॥१॥ मूरति प्रकी 

> वार मनिस ~ 

१४ 


(२१०) 


माठ, एसा छवी नाही दीद ॥ सान्त सुधार 
केरा, सलु एक उमहेजी। ॥२॥दुषस 
कारम्‌ स्वामी, दुःखकी हे नाही खामी | आनद 
संसा दज, युज वडा हा हेजी | २र०॥ 
२३ ॥ अखृट खजाना तेरा, थोडा बहोत कर दो 
भरा ॥ संख जनक देना वेदो, प्रु तोरा कास 


है जी ॥ मर्‌° ॥४॥ बिरूद समार लज, सरा 
तर नूह साजे ॥ तरण तार्ण णखा, प्रु तरा 
नसिदेजी ॥ मरे० ।५॥ वीर शे सीर. नामी, 
सना हा गधार्‌ स्वासा | देना हो तो ज्ञान 
दद्‌; टुजा नहा कमिह जी ॥ भरे० ॥६। निधि 
रस नधन्दु वषं, पोस्त सासे सित पक्चे।। चहुदशी 


दन भट, एदा अभिरम रहै जी ॥ मरे° ॥ 
७ । ( इति ) । 


# 


.# 
9 


1 





(२११) 


1 श्रीघोवा म॒डन 

) श्री नवखेड पाश्वनाथ स्तवन ॥ 

( तर चचा चाद्यष्दुर अद खाचः रटवान 

सो सज बयो-ए चाक ) 

घन घटा अवन रग दयया, नचरडा पाथ्नजिन 
पाया ॥ (ए माक्णी) प्रमु उमर दरीङ्‌ दशया, 
्रिपधर परजखती काया ॥ दिर दया धरे खो- 
खाया, सेवक सुख मत्र सुणाया ॥ क्षणम वरणेट्र 
सनाया|वन०॥१।। म अर दवचन ध्याय) स्प 
फाोगर जनम गमाया ॥सुनो वामा राणीका जाया, 
कुर परमारय नदी पाया।स्यु फुर टोट बजाया | 
पुम० ॥२॥ सुभि स्वामी रर मरमाया, में 
पत्रल हस्ते पाया! सुज हवा यह्‌ दुसदाया, 
करमोने नाच नचाया | उस विध क्के वट 
खाया ॥ पनर ॥द्‌ा घप्र मटण सखटाया 


(२१२) 


जम्‌ चहु उपकार कराया !। नचखडा नाम ध- 
राथा; म सुणकर सरणे आया ॥ उष्दार्‌ कर 

राया ॥ घन० ॥८॥ हुवा चतुरमास सज 
जया, कंस कारण अव वेडाघा। या मन व- 
त सुख दया, इ प्रमे प्रणस्य पाया ॥ सव- 
क्का काज स्रया ॥ चन ० 1५] शर्‌ यग निधि 
इट काया, भसा आाश्चन मास सोहाया ॥ दा- 
चा [दन जव्‌ आया, म्‌ आतम आनद पाया। 
एम त्रारावजय युम्‌ गाया |} घन्‌ ० ॥ ६] (इति) 


॥ श्री पान्चनाध जन्म कट्याणक्रद्चु 
ति स्तवन ॥ ध 

( दाहा ) सपन पाठक वोङाविया, रवि उदये 
वर्‌ भ्रेष ॥ सुन फल सुपन्‌ षिदा रिय, देड दान 
-चुरूप ॥ १ ॥ तीन ज्ञानसुं उपने, तेवीसमे 





(२१३) 


अरिहते 1 वामा उर सर हसो, दिन दिन ब्ध 

रदत ॥ २ ॥ भृपति पर दोहरा, सहिया बद 

समेत्त ॥ प्रञ्ु पुज अघ्त्त घरी, चामर पपा- 

सेत 1 ३॥ 

. ( तम चिद्घन चद आनद टा तेरे दश्वीनरी 
उलिद्ारी-ए चारु ] 

॥ ग्रथ पारसनाथ जिनदचदं तेरे, जनम 
तण चरिहिरी ॥ नाव तेरे जनम तणी वलि- 
हारो ॥ {ए जक्रणा) रक (कप्त परण मात; 
देम पोप वदि सारी ॥ नाथ ॥ १ ॥ वन- 
चासी पशु प्च प्राणी, उनको सुख समक्री ॥ 
नाथ ° ॥ २॥ इण रजनी पर धरम्‌ ओच्छव, 
जग खी नरना ॥ नाथ० ॥ २ ॥ उत्तम 
ग्रद पिश्चासा जेगे,जनमे प्रयु जयकायी ।नाथ 
॥ ४ ॥ साते रफ चादना दया, थापरको 


(२१४) 


सुखकरी ॥ नाथ० । ५ ॥ मात नमी आसा 
दिक कुमरी, अधोरखक वनारी ॥ नाथं ०।६॥ 
घी षर ईशाने करतो, योजन अह्काच टरा ॥ 
नाथ० ॥ ७ ॥ अतम लक्ष्मी शिव साधनक) 
वष्टु वीर षिचारी ॥ नाथ० ॥ ८ ॥ 

( दाहा ) कपरी अट उध्वं खककां, वर- 
सावे जरु एक ॥ आतम नि्रर निज करं, मिट 
जन्पक मूढ ॥१॥ 

( मरी )-भिरनारी की पदाडी पर केसे ग्रुजरी- 
एः चाट. ) 

॥ करे आच्छव मिरु कुमरी सारी ॥ ( ए 
आओक्णां ) पव रुचक अर दपण धरता, द ध्‌- 
ण कम अर कृरुशाली ॥ क२०॥१॥ पा धरती 
अट्‌ पथिको, जाट उत्तर चामर धारी ॥ कर्‌ 
॥२॥ दाप्‌ धरती चार्‌ विदिष्िकी, स्वक दीष 


(२१५) 


देपी चारी ॥ ॐेरे० ॥२॥ केलि घ्र करे तिग 
उत्तम, मर्दन स्रान अरकारी ॥ कर०॥४॥ गधा 
पटली बाधके दोनो, मेले निज गह जुगारी ॥ 
करे० ॥५॥ ययु माता तू जगती मति, जग 
दपक के( धरनारी ॥ कर० ॥६॥ माता तन 
नदन बह जीमो, उत्तम जीये उपकारी ॥ररे० 
॥७॥ छ्पन्न दिकङ्कमरी गुण गाती, भीर वच- 
न के अनुमारी ॥ ररे ° ॥८॥ आतम आनद 

धरता प्रस के परिहार ॥करे० ॥९॥(ति) 





[9 १ क 
॥ श्री महावीर स्वामीनुं स्तवन ॥ 
{ पनजी सड ओट ( यथवा ) वो वोट अद्री- 
स्तर वाखा काइ धारी मरयीरे के ्टास्ु मुडे गोट 
-पए चार) 
॥ तार्‌ तार महागीर अतरर नाथ ममरजीरे, 


(८२१६) 

मवजङ पार उतार ॥ (ए ओंकणी ) तं उप- 
गार सद्‌ा गुणवतो, दरशन थार क्रसार॥ 
कड्‌ पुरवरी स्थिती सण, परगट करस रे ॥ 
मव ०॥१॥ दुष्षम नीगाद बादरमे वहा, कार 
अनंत गुमायो रे ॥ जन्य परणारा दुःख्डारा कांड; 
पार न पयो र ।॥ मच्‌ ०॥२॥ जर तवका न्या 
द्ध जम, स्थावरमे स्थर ठयोरे॥ बीना 
मानि मव अय्वीरे कई, अन्त नही आयो रे ॥ 
भव० ॥३॥ तसां मत्प्णा नही हीषी, ओर 
दृष्टी नही जागी रे ।महामोहकी अंध धंदम्‌,वहां 
रय छागी रे ॥ मव ० ॥ ४ ॥ आथे अनाय नरक 
गोदे, उद्धं अधोगति धायोरे ॥ प्रबल भह 
सीय्यात्य उदय्‌, दरीक्षन नही पायो र ॥भव० 
।॥५॥ भवम नाटक समतो चतन, नाना विध 
दुःख पायो रे ॥अकाम्‌ नीजेया करता कमो, दाऊे 


फ 


(२१७) 


आयेरि ॥मय०।६॥। पर्व पन्यरो सील्यो अङकरे, 
मस्व देह शुम पयो रे ॥ आध्र उत्तम कु- 
खम. भी, धमे सवायो रे ॥ मय० ॥७] गारपणे 
इ सेल करद्‌ कर, टटो जगह कनो रे ॥भोखा 
धर घररा खमता, काम न छीनो र ।भ०॥८॥ 
धुर पररा गपाटा मारे, चाडी चगली एवि २े॥ 
चाटे बे निंदां धु अकर रमामि रे ॥ भव० 
॥९] पाच चार साग्या युजकडे, डो दाल 
करयो र॥ विपिधपण द्‌ दुनीयाम घणो, नाच 
नचायो र।भव०।१०॥ उसे प्रति नाच नचा- 
य तमे रगभम सेकेरे ॥ ठेर छपीलो षणो ह- 

रील, नदी का समने रे॥भव ०॥११॥ इत्यादि 
चागति चौकमे, विपिध वेदना भृक्ति रे ॥ सहज 
भायरी आए इत्ति वय, सुजी माक रे ॥ मव० 
॥१२॥ प्रबल मोद काड मद्‌ दुवो तम, अतर 


(८९८५ 


दा जागार ॥ दशन करता जनजीरा, रपण 
सव साया २ ॥मव० ॥१३।परपक्व (स्थता ह 
जाव, सहज ची सुट जभ्र ॥ गुरूरज 
पूणे कृपासि प्चत्तजाग जरति २ । स्व ०।।१४॥ 
उद प्रकृति देख डमा ष, सखंयपम् चित्त ख- 
यार ॥ कषर्‌ प्रभूजःरा ष्यानम, आनद्‌ सुख 
पवार ॥ मच० ॥ १५॥ ( इति) 


"व 


[9 [ ३ 
॥ भ्रा [सेड परमासाकों स्तवन ॥ 
( अमरसींगना ख्यालनी-स्हाने मत वर्यो, जाखं 
आगर, खुण हाडी रणी म्टानेन-ए चार्‌) _ 
॥ भ्रं मार अरज सुणाने, इकम्‌ द्वो ता. 
भद सदन ॥ मारा अरज सणोते ॥ हकम०॥ 
(ए आंकणी ) तुज्ञ दशन क्रया भणी सरे, मनमे 
यणा उमम्‌।।रदी पपासा आकरी सरे, चटु किणेरी 


(९९) 


सण ॥ चछ ्रिणिरी संघ पथ अति अक्रो, 
छपा करो हज्चुर सहज दोय पावरो॥ यु मारी 
॥१।॥ अगम पृथ टेडो पर्णो सरे, धाती प्रय 
ख्यात्‌ ॥. आर्मी पिच हे वणा सर्‌, है जेरा- 
र न्यात॥ हं जोरापर न्यात कायर देखी दे, 
पररा हाय सन्णप दुस्मणसे नदी दयापर मारी° 
॥२॥ अतराय भुल आकरो, सरे, तन दर्जन दै 
द्र ॥ स्थिति पके महज म सरे, आरा आप्‌ 
द््रभागा आप हूर सुणा परे्रुमन्धुस र~ 
राय केभयसायर्‌ तर प्रमु मारी° 1३॥ 
वटोक्य के मू ने सरे, थाने पून सूम ससार॥ 
पद पलरी सेना स्र, करता, हप अपार्‌ ॥ 
करता दष अपार यानद्‌ भरपूर है, दिन दिनि 
बधते तेन पाया नूर हे ॥ प्र माशे० ॥४॥ 
अरुस्‌ निरजन महियो मरे, पुर्ण व्रह्म अपार ॥ 


(२२०) 


अगम अरूपी अखडम सरे, सारा सवा ठा 
सार ॥ ठेवा टा सार कथ्या नहा जति ह; 
कपूर धसिद्ध्‌ स्वरूप अनुभव वात हप्र मारा. 
।५॥ ( इति ) 

॥ श्री सामान्य जन स्तवन ॥ 

(मेरे मोखा वुखालो मदीने सुञचे-एचाङ) 

|| मरा अरजा उपर प्रभ ध्यान ध्रा, मर 
दाख्क यदद्‌ तमामदहरा ॥ स अआक्रिणा) कमा 
आच कभा व्याच, कभा उ्षधा अता ह॥ 
सचा जानराजकगं साचा, तनक जड उडता 
हु | मर्‌ साख चाराशचक्मा परर इरा ॥ परर 
॥ १॥ ज्ञान चाह ध्यान चाहु, मस्त आतम भा- 
वम्‌ | जसं बनं पस करा, हा दरनज स्वभा 

१ पाडा 








(२२१) 


वमे ॥ मेरा लुग युते वधी करो ।मिरी०॥२॥ 
त्वरता तुदी भरावा, तदी रकण कार है॥ 
€ तहा तूदी भिप्णु, तदी तारण हार है ॥ 
भरा इत नयाको' पार करो ॥ मरी० ॥ ३ ॥ 
रवे पीरा पच्विम्‌ फौरा, .दकिण फीरा उत्तर 
परा ॥ देखा नदी द्रबार एेसा, चमता आ- 
पम दरा ॥ मेरा ज्योतिस्‌ ज्योत मीरान क्रो 
॥मरी०॥४॥ तु जुदा नही मे जुदा नदी, गोर 
कटि जुदा नहीं ॥ पर्दा च्छेवा कमक, तो 
भरम सुन भागे सदी ॥ प्रभू वोही करम पटदूर 
करा (मरी ०।५॥ आतम्‌ कमरे ह मरी, खम 
सुया जीनराजजी ॥रन्ि परिकाप्ी नाव मेरे, 
भारा सूर काजजी ॥ भरे ञान सानि पर 
१२ ॥ मरी० ॥६॥ (इति) 
` केस रव्यज्म--------- २्ययाकामा 


(3 


॥ श्री सापान्य्‌ जन्‌ स्तवन ।) 

( प्यषरे मोहनत्या निभाना द ण. ए- ची ) 

|} प्रथ सेहे अपना सनानां होगा, सनाना 
लेगा बनाना होगा 1 प्रसर ॥ (ए आकर्णा ) 
चरणाग्त वत्छल य आयाहु सरम, सवक जान 
नियता होगा ॥ प्रञ्च० ॥१॥ सरणान्‌ ठम 
दिन सोहे किसीका, अव तो अपना कहना 
होस्‌ ।! प्रु ॥२। जछा रहाह मोहे कऋाध 
दानाच, शमा वषाद टना हागा ॥ प्रद्रु? 
1३॥ सान अहि सोहे खय रहा्हे, नशरता दक 
वचना होया 1 प्रद्ु< ॥५॥) साया प्रपच माह 
उलद्धा रहि, देके सरटा ह्ुडानः हागा प्रभू? 
| लाय कामरसं २ इव रहाहू, हतप नद्‌ 
तराना दगा || यू ॥६। कमि सपर्‌ सर 
पे लगे, दे द्रहछ्चयं हटाना होगा ॥ प्रयुर 


(२२२) 


॥७। चाताके अमे अधिक क्या कहना, आ- 
खर पार समाना हाया ॥ प्रभु° ॥८}} आतम 
ट्क््मी सपे मनाया, च्म अपना चननि 
हापा ॥ प्रभरु° ॥ ९ ॥ ( इत्ति) 


~ [3 
॥ श्रा सामान्य जन स्तवन, 
( अरे माहि सास्यो छुमर०-प चाक) 

॥ भरमजी मन चदि भिटवा काज, किणं 
जा योर षडे जीर जी॥ प्र्ुजी सीम्‌ वे 
यह रफ नीण सखीणेो धांड चड जीरं जीं 
1१1 मश्ुजी जीत सनक जस्र, आपध एेया 
टजीए नीरे जी। ग्रथनं तम शरभे तरीया 
अनतत, कुमता देडी काए जीरे जी१२॥ प्रभुजी 
करणीं म्‌ जावो कीरतार, पीस्ट पिचागे जापो 
जीर जी्रमुजी तननि दामो तन,मम पिधाने 





~५। 


( २२2 ) 

पाह जारं जा 1३] प्रश्ूजा धन पुङूमम त्रन्‌, 
गार्म्र प्र्ुन्‌ भार्याया जार जा] प्र्ना 
एरय मनारथ अराज) यवि्ाः सन्‌ सार्वरा 
जारे जा ॥४। प्रभुना क्ेणमभर दाच्या चत जयः 
अलगा न रदा एक षड जार जा ॥ प्रभुना 
उमेदने तारय आधार, आर्‌ प्रजनन आदा 


५५५ 


जार्‌ जी ॥५] ( इति) 





( श्री पुना देताङू पेट संडन } 


॥ न्रा ऋषमदव {जन्‌ स्तवन ॥ 
( मजा देते हे क्या यार, तेरे वाङ घुंगस्वारः 
( अथका ) धन्य धन्य पाश्वनाथ भगवानः भता 
द्धे पर गाने चारू-ए चाल )} 
श्रो श्री आदिनाथ सगवान, यवादाध 
पार्‌ समाये वारे ( ए आफृणी ) मत्ता मर 


(२२५) 
देवीके गद्‌, सोहे सृ पुनमके चद्‌ ॥ देखी 


मवि कद विकमद, प्रथ ट्स दोहग हटनि 
वाल ॥ ओ नी आदि० ॥९॥ इस अनसरपिणी 
मननार लीया नामि कुरे यवतार्‌॥ कचन बरणी 
वद धार्‌, मरय सय कला दिखाने वले ॥ शरी 
।०।२॥ प्रकाशक ध्म नीति व्यवहार, प्रथम 
राना प्रयम्‌ आगार ॥ हुए प्रथम निनद शौर 
दर्‌, भरम्‌ गिज पथ बताने यलि ॥ थी अ०॥२॥ 
चार्‌ घाति ऊरम दटाय, श्रु केयलननान प्रम- 
टाय [दये देना भवि सुखदायश्रसु ज्ञान अमृत 
पिलाने मले ॥ श्री शरी० ॥४॥ अ्टदच्न दुपण 
रारूषारालिय प्रम गुण वार॥पानीस वाणी मनो- 
हार, यतिगय चोत्राप्त वरान वाटे ॥ ची ची" 
11|| करी ज्म मकर चकचरूर, पचे प्रगुजौ 
शपुर ॥ गीवकस रीया मरपूर प्र मोद 
१५ 


५५९९) 


निदसे जगनि वे ॥ श्री श्री ॥ ६ | कुमति 
चछरुट का वासर, इका सुपाते सखाका विनप्‌ 
मह स्ड् जति त्रा, ठम विन कन्‌ वचां 
वाल ॥ ना श्रार ॥७] करोधादिक कषाय चर, 
मद्‌ मह्‌ चिपय विकार ॥ राम्‌ देव महा विक 
राक; वाहा चार्‌ मातम सखन वालि श्र श्रौ ° 
।॥८॥ भव सष्ठुद्रम भुज श्राहाज, इषती हे घनो 
पज्चर्‌ाज ॥ तज हाथमं हे अव ऊज, तद 
वनर्‌ पर्‌ सनं च ॥ श्री श्री ॥९॥ प्रभ 
ससर ए हं असार, नही हे इसमे इच्छ सार॥ 
करा जन्‌ सवजरु पर, तदी कमं वन्‌ इृडान 
चार ॥ भ श्री° ॥१०॥ प्रञु मूरति दहं मना 
हारः अष्टमा लासे समर भाल ॥ देख पल पलम 
स्सा वार्‌, अदुदम्‌ स्प दिखने वे॥ शी 
+(०।।११।। पला वद्र पेड खखकंद, गीरा 


( २२७) 


भरी आदिनाथ जिणद। दने प्रगस्यो आनंद, 
मातम सर्म लान वल ॥ श्र श्री ॥१२॥ 
आदि जिन रच दीनदयाल, करए मु पूना 
(काल ॥ धह हप ममा उजमाल, कथैर ग्रथ 
गाने वाने ॥ शरी ० ॥ ३।८ इति ) 
( घी पुना वेवाट्ट पेड मटन ) 
॥ धरी कपमेदेव जिन स्तवन ॥ 
केस्मेया वाख, थति कशरे साच भानु 
( ययव ) नेापोचद लडका, याद्ल यस्तेरे कचन , 
मदेलमे-ण चाद ) 

॥ मदिर म्यामी, आप वीरान पुना इदे- 
रमा ( ए आक्णी ) दण टेच्ना मवत अरि, 
याना ऊरया भये ॥ पू्ञा थागी खड रचि, 

ली ख्खीजान युग गवि रे ॥ यआदि० ॥१॥ 


(२२८ ) 

ड पण मटक्या कार अनत, त॒म दशनं पिण 
स्वासा ॥ अच तुम्‌ दशेन निरमर पाभी, सहज 
डत गता गामी र्‌ ॥ आदि ॥२॥ भरत- 
रायन राज्यं सखव, आप रहा वनवाद्री ॥ 
कर तप्‌ कसं केवर पास्या, भरत राय उदासी 
२ ॥ द° ।३।) रिखिमदवज्तु नाम्‌ उपंती, 
सतज जख पत ॥ हाथी संध उपर वेसाडी 
भरतसूयं तव रवि र।जआदि ०।।४॥ सभवद्धरणनी 
न्भाद्ध दा, अनित्य सावसा आवे] अष्ट कर्भनो 
* य करने, माता माक्ष जहवि रे | आदि ०।प 
ङ पण स्म्ासा शरणे आव्यो, दशेन करया कलि। 
एम दशनथा जातय तार्य, एटीयः वलित काज 
९ ॥ आद्० ॥६॥ अमभीचे चोसडनी सले, 
भर त्रयादशी जाणो ॥कमख्विजय कटे यात्रा करी- 
खख सपात्ते घर आणेरे1यादि ०।1७।।ति) 





(२२९) 
॥ श्री अजितनाथ जिन स्तवन ॥ 


(खचित छद्(अथवा)-कपट हे पती केम ते कु, 
रज ह टे शी रीति धरू-प चाल ) 

॥ अनितनाथ रे अर्ज उच, य॒ज परितकनी 
वति य करु ॥१॥ आब द्रव्ये हारी ह भम्यो, 
तुज मिना प्रयु इदि दम्यो ॥२॥ गिषय घायना 
पक्ता फर्मो, मान मणिधर बहु मने उस्यो 
॥२॥ कपट पत्ति लोभी मर्यो, नर दु खथी 
ड नवी यो ॥४॥ जय करो भ्रु सार माहरी, 
८९.छ एरी शजं ताहरी ॥५॥ सेवक जाणीनि 
दाजीए मने, गरिजय सुक्तिने छ कहु तने ॥६॥ 
मरन माहरी उर धारनो, चरण सेगना नित्य 
यमजे ॥७]| मिजयकपस एरि रिक, गिज- 


४ 


पद्व कहे ज हु करु ॥८॥ ( इति ) 





(२३०) 


( एरुचपुर भमडन ) 
॥} श्री वासुएञ्य स्वार्मा स्वन्‌ ॥ 


( इसपर छपा यट नेमीवरकी ( अश्या ) कटु द 
नदविष्चुद खीयो कोधो के, भख पपरेया 
तास वियोगे ङधादले-ए चा 


(मराट मापा) ॥ छपा वा्ुपल्याचा ञ्चा 
पापकं गरु पात्तास ।कृए०।॥ १ दकन एड- 
पुरा घतरु, धन्य मनौ मजं षार वाटर ॥ 
कृपा०॥२॥ करूणा अश्ली काणी नच केरी, दुःख 
द्‌ारीद्र परदबुनि नरां ॥ कृपा ०। ३ ॥ प्रयु कृपनं 
. सुमति भरर, तष्णा माञ्च आ्तंच गरखा 
रषा ०1०] ह म्हणे तव एति रहि, चरः 
णांदाजेच। आद्य राहि ॥ कृषा ०। ५1) (इत) 


॥ श्री रातिनाथ जन स्तवन ॥ 


(म्देताजी रे ञ्य मही सुरु वताघ्लु-ए चाल.) 





५.) 


.।|शाति जिन रे, जी सति थरो हमारी ॥ मेँ 
कम कया वृहू मारै॥ (र आकणी) हकार अना- 
दिनि मर्भीयेर,महा मोहना वरमा रमायो रेसम्य- 
कत पमी फी वमीयोरे नथी ज्ञानी रे क्या क्क 
जर पकर ॥ मे क्म क्या यहु भारी ॥१॥ य॒ने 
कम्‌ यदु दक नदियो रे, नरकग निगोदमा अर- 
यिय रे, पएरमानामीनि वन्न पडियो रे ल्ड- 
दियो रे, आप्‌ चरण विण सारी ॥ मे कर्मर 
॥२॥ पिमेन पिता ङक आया रे, अवरा माता 
ररा रे हथ्थिणाउर नयरी राया रे, म्रग- 
खण्न र, सोयन्‌ व्रणी सारी ॥ मे केम ०॥२॥ 
ग्र दिप्‌ रमणीना रमीया रे, शिप सुरी सेन 
उरमियारे,दाध्चत सपमा ज बसिया र, अबि- 
ना ₹, नजर करो एक वारी ॥ म कर्म०॥४॥ 
शातिनिनं भाति आपो रे, मारा भय दव तापने 


(२) 


कपोरे, मने योक नगरसां स्थापोर, दया- 
निधि रे, जन्म सरणथी निवारी ॥ म कम ०।।५॥ 
तुमे समता रखना दशया रे, कसं सयने चरण 
कृरीया २,घोर ससार एागर तरिया र+दादजी र 
यो दरिसिण एक वारी ॥ य कमे० 11६} क्रोध 
मान साया मद्‌ छाक्यो रे, राम्‌ द्वे विषय नवि 
थाक््यो रे+त॒म्ना तरुणी रस चाख्यो रे,अथडायो- 
रे, योनि अनति वारी ।। स कम॑ ०।॥७॥ ह मति 
कदाग्रह यरय रे, एते रभ्‌ अरि खश्च नडयोरे, 
गुण श्रेणी चडि फरौ एडियो रे, नथी आसे २, 
वारु क्रे पोकारी ॥ भं कभ ॥८\। श्त दांत 
वद्ध जयकरी र, गुरु कणरविजय षलिहरि २, 
ल्या पुण्यने भवथ उगारि रे, आ्यो सरणे रे, 
टार म क्रसो कमारी ॥ मे क््‌० ॥९॥ (इति, 





9. 


[9 [> 

॥ श्री महीना जिन्‌ स्तवन \॥ 
( खग श्वच कटर्नो ( यथतर } खणे लचीयजी 
चतुर सुजाण, छी छोडनाशध यवी रे-प च्ल) 
11 प्रञ्च भ्ा निनिश्वर आज, अरन मोर दी- 
ठ धारारे ॥ मेयकनी रासो छाज ॥ अरज० 
तुम्‌ त्रदयत्रतना धरनार ॥ अरज० ॥ ह अब्र 
खना सवेनार 1 जरन ० [प्रश्न १ ॥ प्रर न्नान 
तणा दातार ॥ अरज ० ॥ ह युरखनो यीरदार 
॥ रज ० ॥ प्रयु क्षमा कृपापतार ।। सर्ज ० 
टट क्रोध तणो मेडार्‌ अरज ० प्रभृ ०] २\। प्रभू 
कोम वद्‌ तुन \ अर ॥ अभिमान घणे 
भुज ॥अरज ०) हज मर स्वमान छ मार 
1 अरज ०॥। ह स्ट वणो करणार ॥ गर्ज ०॥ 
म्रभू<॥ तुज तू गा मड आपी दृग ।\अर्ञञ०॥ 
भने छम यक्त करदुर 1 अरज ॥ तुम चार 


(२२४ ) 


 मादहष्त्त धार्‌ ।! अरज० \॥| ह पुद्गमयद 
अपार ॥अरज प्रयु ०॥ ४॥ तज रता महर 
गर ।अरज ०॥ तज शुग अनत अपार अरज ०॥ 
युज तर श्रु जा वार ॥अरज० ।। तुज एय पड 
सौ सय वार ॥अरजन।प्र्ु०।। ५ रूज दनतड 
अवघष्र |} अरज ० ॥ प्रद्धु जवागसन सियार 
अरज ० ॥ तुज सवा करु साहाराज ॥ र ०॥ 
 ग्र्रुतुं छे श्री िवाञं ।।जरज०। प्रयु) 8} 
छ पव पुरन दज ॥ अरज ° ।। तना सरोद 
गृणा प्रञु युज ॥अरज ०) ताय हदवा करू मरय 
इञ ॥ अरज ० ॥ शु हन नहा इं अद्ुजं ॥ 
अरज ०ौप्रसु < 13] अ संखार्‌ अनताज बर ॥ 
अरज ० ॥ ह पित्र तसारा भरकर । अरज ०॥ 
दवं आपा सु्तपुरदु रज्ञ {॥ अरञज० । केम 
रष्वा चिना ररह जज ॥ सरजगप्रञुगो <] 


( २१५) 


शु च क्रो सह साष्ट ॥ अरन० ॥ दील 
सोरीने मेस्‌ सा ॥ यस ० ॥ ह भत्ति यप 
चोद भाज ॥ अस्न० ॥ ते नमा करमो महा- 
रान ॥अग्जन।प्रसु० ॥ ९ ॥ ह नीत्िपरिजयने 
चाः ॥ अज ०॥ माग ऊमेनी नटे ना ॥ अरज ०॥ 
एम्‌ जाचु द जीनगाज ॥ अरन० ॥ करे सिद्धि 
गिजयनी प्रच जज भर ० प्रस ०॥१०॥ (इति) 
१ श्री नेसनाथ जिनं स्तवन \ 

( मा स्गटोते मास सगदे सद्ुणीरे-प चाट 

॥ जाय जाओ नेम पिया, सेरी सति जा- 
नीर ॥ घ्नी मी असली मेरी, नदी पिया मानी 
र (ए आफ्रणी ) अव रहि कियो सग, सह- 
मापन सिया रग ॥ सोरुदमा रानी के जच) 
राधास्दरिपवीति ॥ जमाना १1 पिचकारी जल 


( २३६ ) 


भरो, पसर कमर करा ॥ अबीर गुखार वाचः 
केसा चाने छानो रे ॥जाभो०॥२। पुजन दया 
सर्‌, भय पणं तरते धारा ॥ अमे दहा मङ्गा 
तुमसे, खणो रेचलन्ञायारे ॥ जाभथा< ॥ २॥ 
अघम उधारी सारो, त्रिदुवन उपकारी कपुर 
प्रसुक चरभे, अक्ष दध्‌ पान ॥ जाभा०।५॥ 

( इति ) - 





रा (शी गोषः मडन ) 
| श्रा चवखड पाश्ूाजिन स्तवन. ॥ 
( रास्ता जदा छरुडधनि सखामक्छ जवो रंग-ए चार ) 
1) न्वखडाजा ह्य पाप,मरड्‌ ससर्व वड अप 
उदक्च द्‌ अस्मत्‌ तानक ने.य्रिता 
ठ एक ।। काम कधा दव जई, कहाडा नादा . 
८ ।। नचखड ° ॥१॥ कार्‌ दवी दवतना, 


(२२७ ) 


दारी उमी हाय ॥ मोदडे माड मूररीने, चष्वे 
राथानाथ ॥ नप = ॥२॥ ञ्टा चटा किरार 
चरी चि रख ॥ गरले तो गिरिजाने रस, 
जोगी पना खाप ॥ नव ° ॥३॥ पौरने फकीर्‌ 
ञोया, तिसयुणी देत ॥ काचकणी मणि गणी) 
आते पाटी टेव ॥ नब ° ॥४॥ देव देवी रुदः 


उने) अ्यो टु हक । गुण आपो अपना तो, 
कति मरपृर्‌ ॥ नव ° ॥९५॥ ( इति ) 





[4 ९ 
# शनौ सुल्तान पायनाय स्तवन प 

(द्यु कख््टु कथनी माश राज-ण चारु) 

॥ साख चारा सवस्ह। भरस्य) चर्‌ 
अनत चरा पारद तज्ञ शण आच्या; कपा 
भ अरे फ्रा गाज ॥ सद्‌ चद्यन सुख अगा; 
सनघातो करम्‌ निपारो राज ॥ सद० (ष 


(२३८ ) 


आकण ) माहादिक एरु रण स्रा, वरर 
सुने गभरान्या ।| ज्ञान खना ट्टा लया सच, , 
इषे हु {जनां हाया राज |) सद ॥२॥ 
विषय रागगरां मान भूर्या वियु, कुश्मायुधनं 
जोर ॥ तष्णा तरुणा रन थयौ चेश, टाया 
कसं धारे राज ॥ सद ० ॥ ३1 अश्वसेनं कुर 
चामा भाता, नयरी बनारसी रया श्मधपुर 
शघ्रभां भमव दुःख मजण, शतान पाश्च 
क्या राज ।! सद्‌ ० ॥४॥ भव अटवीसां हं 
रडकडायो, कयं जजारने एद्‌ ।} चम दस शतिं 
सुधारस्र अपो, भेटयचा पद्‌ अरवदे राज ॥सद्‌ ० 
\14\1 अग्रत स्रत पापन्‌ हरता, युरति मनोहरं 
पाई ।। मीट भया सवर सय टुः हमरा, घटम्‌ 
ज्यात जमाह यजं ॥ संद ° ।॥६।। शद्धावजय 
यरु कषूरावजय तप, चठ उपद्चक जाणा ॥ 


(२३९) 


पृण्वादय जव प्रगट थयो तन) हृद्य कमर हर्‌- 
खणा राज ॥ सढ० ॥७॥ ( इति ) 


॥ भ्रीं अतिरिक्ष पाैनाथ स्तवन्‌ ॥ 
(भज भज शुस्चे पाय॥ रेोप्या॥ मज 
पारसनाय नावारः, मेरो शरु पार०-प चाद) 

९ मराठा भाषा ) ॥ सवा करायी सार ॥ 
गरशुचो॥ सेना करावी सार ॥ (ए जक्रणी)री 
अतारध्ष पाच प्रसजीचे दल पहा सुसङार॥ 
१ द्चोसपा०॥१॥ तक जाउनी दुन ध्यवि, 
दा पटुनी नागर ॥ ्रभू०॥२॥ केमर चदन 
चुनी जामी, चटया चपक हार ।प्रथु०।२॥ 
गयपमणी लाता अग पना करा खगिचार 
॥रस०॥४।॥ पुजेच फ़ल आह साभित्ले, हित 
मुप मेन उदार ॥्रथु०॥५॥ रोग सोक भय 


(२४० ) 


त्रा न स्यार, उतरत्र मयपर ।ग्रु०॥ & ॥ 
हस सांगतो सेवे वादना, कोण दठुस्हा आधार 
॥ प्रथु° ॥ ७ | ( इति ) 





। = (4 
।} श्री पहार्वार स्वापं स्तवन ॥ 
(कमर वाखेने (अथवा) आखयका डकः दुनीयाम 
बजवाया नेमी खेने-ख चर ) 

।) अर्हिसखा तत्व जगतभरमं, वतलया रीर 
जिनेश्वरमे \। खथ मारत जीवको विश्वम्रेम, रिख 
राया वीर जिनश्वरने ॥ (र आंकमो;) सवि जाव 
वगे सुख चाहत हे, ह थाई ससा इं अर्म 
॥ इसको अत दःखं दीयो सनस ॥ वदखय!० 
॥१। ^ मरजघो ˆ स्थने ददं वहु, हाता द 
छारा वारुककं । पिर घातस् क्या दुः दता 
द ॥ बतसाया०।२।] विका कट के इन्द्र सहु; 


(२४१) 


जिन्दा रदनेफो चाहत ह॥ मत स्मार्॑से उसका 
भ्राण हरो ॥ बतलाया ०} ३॥जोरएक प्राणी 
कर्टेगे, बो दश गुने एकर परमिगे ॥ अथूातो 
अनत गुना एलको ॥ बतलाया० ॥ ४॥ हे जीप 
भतत अनादि महि, जे ङरता देसोपाता 
॥ बट्‌ गोच पापे दूर हट ॥ मनखाया० 
॥५॥ हिसा हे भगिनी अधरिकी, सपि नाघं 
दिस होलीमे ॥ यु तप जप वम जटति हो॥ 
वतयाया० ॥३॥ श्री मिव पताह दता ह 
ना त्यागी स्यं अर्हसे ॥ यह्‌ गुर्के पठ मे 
सायक ६॥ यतखाया०॥७ नाव्रडनीपको नटीं 
मूर, उपयेगते दुनिया दारे ॥ आक जीत 
आति समान यदौ॥ पतलाया०॥८॥ वर मनक 
यर्हिना्ा डा, करका हर्दम आलम्‌ ॥ 
६ 


# १ 


( २४२, 


दम निज उन्नति पार सदी ॥ घत्तखाया ०॥९॥ 
( इति ) 


॥ श्रीमहावीरस्वार्मालिपाटणु)स्तवन्‌।। 
(रदे ररेषरे यादव दो घडीया-(अथवा) मवि दो 
जि्न॑द जस करर्णने-ए चाख.) 

॥ त्रिश्षरादे गोद खिर डे ।(ए आं कणी) 
वर जिनंद जगत करिरपाल, तेराही दरस खहावे 
छ ॥ त्रश्च ०।।९।। आ मरं वाला घ्ेयुवन काल, 
दमक दमक चर आवे छ ॥ षिज्ञ ०२।। पाङ्ने 
पोद्यो त्रिभुवन नायक, किर फिर कड कगे 
खे || त्रिश्च ० ॥३।॥ आवा सखा मञ्च नदन दखो 
जगत उद्योतं करावे छे ॥ त्रिज्ञ ° ॥५॥ आत्म 
असभव रसके दाता, चरण सरण तुम भावे छा 
न्रञ्च० ॥५॥ ( इति ) 





( २४३ ) 


श्री जेमरमेर मडन, ) 
॥ श्री महावर स्वार्मानं स्तवन ॥ 
कस्य 


इवत जदाज तीरायो (अवयवा) 

नाय केसे गजको २4 खडायो-ए चार }) 
॥ मीर तोरे मल।हारी, वारी जाउ 
षार हजारी ॥ चीर० ॥(९ आकणी ) अनत जान 
नायक, सायर शिव सुपारी ॥ अ- 
"9 अनाधित सुसकरे दाता, ताति शरण तम्दारी 
(4र०॥१॥ आतम सत्ता अञभवकी रीती, प्री- 
1 गति न्यारी ॥ ममी अभागी योगी अ- 
यागा), रपी नजाय गति ताहारी ।ीर ०।२॥ 
अभद खद्‌ अपेद, जान अजान मभारी ॥ 

कत्य गनी नही जाग्रत; अदर रहे 

न्यारा ॥पर०॥२॥ सुखनदडःस अनुमव ग्यम, 
ग मोग रदे न्यारा ॥ चाहत अनमय तान 


( २४४ ) 


सुश्वारस, मीलदा ससत प्यार ॥ वीर 
।\ ८ ॥ ( इति ) 





।) श्री सदाषीर स्वामीरं स्तवन ॥ 
( गजलख-कव्वाङी-नजर दुक महेर्की करकं 
दखद्रोने त क्या दग चाल) 
॥ प्रमु महावीर दश्चनक, हदय आनंद पाता 
॥ अपूर्व वीरता जीवन प्रका याद्‌ आता 
| ( आक्रणा ) रभ रम दहं भरो प्रस्ुक, अषु 
रव वीरता यारो ॥ समी जोवनमं हं देसे, मगर 
विरसा दिखातां हं ॥ प्रप्र ॥१॥ वन्‌ सरवर 
विध्नीके, अड जो सासन रहते ॥ दिखति हं 
` पराक्रमो, उन्हं जग दर माता ह ॥ प्रर 
॥२॥ दपाया नाम महावारका, हटाकर एत्ति 
पश्वा ॥ सहन कर दच्च भो अहिका, करी पर- | 


०५४०४ 


( २४५ ) 


जीर साता हे ॥ प्रु ॥२॥ महा मह स्परे 
धरि प्रतिष्ह मोदको सारी ॥ करी अन्याय 
चक्रा, धरम धेर करता ह ॥ प्रथु 
1४ ॥ करम सोभ तपो पयोर्म, चने 
ध्र ध्यान योगी द महादनी महदानानी, महा- 
उपकारो त्राता ह ॥ प्रयु° 1५] प्रभु महा 
तरुम सरणा, कपटतो त्याग धरता ॥ प्रभु 
समरामि तुम सयक, यद्य वन जीर जाता ६ ॥ 
प्रमु° [दा अद्धि प्रम आत आङ्नी, म्ब्य 
निज रक्षी साक्षा 1 अपू दये गृक्तिकाः 
गर्म मने माता इ ॥ प्रभु ॥७॥ ( इति ) 


॥\ श्री पित्तराग जिन स्तवन ॥ 
॥ महाराज णारा पूञान्णगय्‌ खम दमानन 
रान्‌ ॥ परिचि वार दरम भका आदा महरि 





(२४४) 


रास ।॥ (ए आंकणी) साद्व चारापा जानम 
पाया दःख अपार ॥ नरक भौर त्यचम्‌) र 
रत फयो ससार 1 हा जिनराज यता जग: 
सपनक्रो पाया महारा राज।महा०।१।अीर्‌ दव 
सथ डाडके, आयो तमार पास ॥ सिर नजर 
कर दीजीए, सनको परो आक्॥ हा जेन- 
राज परण कौजो मनरा चाया महारा राज।)महा° 
॥२।। कंड्‌ अपराधि तारीया, कड तारण टार ॥ 
ह इ सेवक ताहे, आवागमन निवार ॥ दो 
जिनराज थार शरणे रही सुख पायो महारा राज 
।|मह्‌।०।॥३।} हाथ जाडकर कर्‌ विनता, चरणे 
शश्च नमाय ।। भित्र मडली श्लरण रही, शिव- 
पुर गलो वताय ॥ हा जिनराज थारा सव मिट- 
क्र गुण साया महारा राज ॥ महा ° ४] (इत्ति) 


(२४७) 
)) श्री युमध्र्‌ [ज स्तवने #॥ 


{ भघुकरनी देश) ( मथवा > श्रावङत बत सरतस 
पालेया-ए देशी ) 

कायापामी अति कूडी,पाए नदी आद्र उडी 
काञ्थं सदै कये रूडीरे ॥ भरी युममधरने केजो, 
के दधिषु चीनतदी सुणसेो रे ॥ श्री घुग 
1१1 ( ए आकणी > तुम सेनामाहे सुर कड, 
ते इहा अवि एक दोडी ॥ आन्न प्ले पाठक 
मोडा रे ॥ शरीयुग० 1२] दुखम समयमा पेण 
भरते, अतिशय नाणी नपि चस्ते) करीय कटा 
रोण सामर्ते र॥% युम ०॥२॥ चर्ण सुखीया 
छम नामे, नयणा दरिसण नपि पमे।॥ एच 
श्रगडनो खम्‌ रे ॥ धीयुग० ।४।। चार जाग 
अतर्‌ रदेद, शोक्डरानी प्र दं प सहै ॥ भ्रम 
पिना केष अगरु कदे रे ४ शरीयुमर ष्या 


(८८9 


हाया मख करी आप्‌, चन न तार क्री भाक 

स उप्‌ दगया स्युपरे || श्र दयत ॥६॥ 
दनो एक पता थव, कवटनाण सुगर पात्‌ 
तास्व वत्त वचा अउपविरे ॥ श्रा यग्‌० ॥७। 
गजख्हन्‌ गजगएएते मार, एवेचरे विप्रप्तिजय- 
स्वाम ।नलयर पेया गुण घार्मार श्री युण० 
।८॥ स्त उताराये जायो, छट चरति इर 
आया ॥ षाडत जिनविजय योरे श्री यग्‌ 
।९।} ( इतिं ) 





(र केसवे्राजी संडन-) 


- ॥ श चछषमवद्‌व्‌ {जन्‌ स्तवन ॥ 
-( जशक तो दो छखुका ह° ( अथवा ) िनती ते 

कर र्टाः चदे सन्नयः न माते-ए चख) 
1 सरणाताङेच्दं चहु तराचान 


(२४० ) 


सर ॥( ए जात्णी ) वयमेव सामी म 
पणा द्‌ चरथ तेरे! चरणो म आ चुर ह॥ 
चदि तरो यान्‌ ताग ॥१॥ देवाधिदेव मपा, 
फट म॒क्ते सुख सया ॥ चरणा आ च्काह॥ 
बह० ॥२] जिने वीतराग छ्रकर, भवनि ओके 
यकर ॥ दिल तममे सा चुका ह 1 चाट०॥२॥ 
ॐ षट हरिय, अपने ही ज्मा करिये ॥ 
यपिर यह्‌ ऊद चुका ट्र ॥ चहि० ॥४। आतम 
रऽ दीने, अस्यत हरं कीच # मछ्मसतेहो 
सेका ॥ चाहित्तारीयान वरो ॥५॥ (ञ्नि) 
॥ श्री वायुगूज्यजिन स्तवन ॥ 
॥ ख दश दग्गडो रस्पीय (अवता) चालय 
सोरठ देश द्गते रण्नीवा चाद सोस्ट-ण चार) 
॥ मन मदिर नाय वसायी गमिया मन 


प्रिर ॥ (ए आंकणी ) त्रि दजणि टो 
करि चासु, दुरित दाहम्‌ रज जाय कवामिवा ॥ 
पन० ॥ {1 मन मदिर साद्व जव वसिया, 
गुण आव सवि धममसिया ॥मन ०]२।। दशन 
फ्रयान दुरम पामी, हृदय कमक म॒न उद्टसे 
या पन ०।३॥ मन मोहन मन्‌ मदिर वेषि, क- 
मृ अहितकां स्ये तश्तीया ॥धन्‌ ०।।४।। चाुपूज्य 
जिन मनमथ., जाणी, तिषय विकार अल्गा 
खसीया 1} मन्‌ ॥५ ॥ न्यायसागर प्रस सेवा 
रता, अतरग युण सावे हास्य [मन ० 1६1 
( इति ) 

।। श्रा धमनाथ {जन स्तवन्‌ ॥। 

( ध्यानमे जीनके सद्‌ा० ( अथवा ) जा गया दे 

कमेयुग कछ; कमे करना शदिखले-ए चाद ) 


( २५१ ) 


) छोड जिन॑पर के दुनीमे › बील ठगा- 
कर क्या करं १॥ दाथ हीय मीर गया, कैक्र 
का रेकर क्या कर्‌ १)(ए आणी ) भवा- 
रण्यं तापर, जलता पीर केट कलमे ॥ कस 
याया मील ग़, ठरशक ‹ सीपर क्या कर्‌ १॥। 
यद्‌०॥१॥ पेद अथी उन चल्तेदी सष 
यत ॥ जान दिनकर" दख एीर, बत्ती जला- 
कर्‌ वेया कृरु? ॥खड० २) काठ अनादि 
फणे) हु गगने पीडा हा ॥ धमं वुदी मीर 
ग, पमेदा लाङ़र क्या करु १ ॥ छाड० 
॥२॥ द दी समे, पटा गदा समरम्‌ ॥ 
भआघ्रदता अप मीच, पकी पृजाऱर स्या 

फेम? ॥ छट) ४॥ गा रादु प्रेमम; भ्रमर 
गुन प्रस सामन ॥ प्रान जे दो प्रमन्न पैर 


४ 


ताराः सञ्चार क्या कर्‌ं? }) दाउ }॥ ~ ॥ 
{ इनि) 





वौ 


श्री साग-चीर (जिन दशन नयनः्द्‌-प्ट्च्चाद्ध ) 
॥ सवो सविजन धम्‌ निनद 1 (ए आंकणी) 
ञ्य चछडा नित चाहत ध्यु, चाहतं सार इया 
द्‌ |¦ दभूत्रा कासिनाष्धं मन रचि, कत्य 
चर रेवा जसवरद्‌ ॥ सका १1 राजहस चाहत 
कुप्रखाक्र, कृषक ाकर चाहत दन इद्‌ ।। वावन 
चदन चामा सपर, चाह चद्‌ विकसां चद्‌ ॥ 
स॒११० । २ सजर्‌ उदर कायर चाह्‌।च्य्‌ चाह 
मयुक्रर्‌ प॒क्ररद ।। धसं जंन॑श्रर्‌ स्यु [चत्‌ चाहतः; 
„ १ दर्नसिन्टुनियथी-. २ चत्तारी. ३ रननरात. ४ 
पद्नकरन=ृ् ५ वरजे. ९ ओरो-तीनःमोः 


॥ श्री धमन्य जिनं स्तवन ॥ 


( २५३ ) 


भव्रिजन सुर नर भरमि सण टद ॥ सेमे० ॥३॥ 
चम्‌ जनश्च धमक ढता, पता निज गुर सहजा 
भेद ॥ पाङ भिज तप्तं हए बेह, नामे कमं 
भरम मल एद्‌ ॥ मेमो० 1४ राग मोदिनी 
ठप स्नोत, भालु हुवत्ता मत्ता नद ॥ सन- 
गतर्‌ रस्णादटग करके) आतम्‌ यम हप करदा 
सत्रा ॥५| ( इति) 





{ थी पुना वत्ता पेट मटन ) 
€ 1 

॥ श्री मोडी पाशथनाथ जिन स्तवना। 

{निकर जजर कगे नायी ( सवा) प्यास 

ष्ा्युमो गन समभर-प्टेध्ी ) 

॥ उरन्‌ मुणो प्रथ्‌ माद्री, दारे शसो चाः 
चाद सवा ताहि सीष्ट ।चग्यथ्॥ष॥ (फ 

यकन, सर मानि लग चगमाना एस, 


२५१ 
गया कार अनतता चरम अहि ।॥ अचर २। 
रभव उच निच कुट पामाया, टर मट्‌युरर 
वचन्‌ नाव माननया जह्य [अरज 1२0) इ 
क्राधं मान मायालखोम जरम, हर मया मान- 
वना चव आलम जहा 1अरज ०४ दार म्द 
ता कुमति ्राररुता समम, दर्‌ द्या माह एम 
श्यामात्‌ रणम्‌ जह्‌ ॥ अरज ० ।} ५41} हार म्ह 
ता कृगुर कुटवना पास्तम्‌. हार रद्य तन्मा विष- 
यनी च्म जीहा 1} सरञज ० ॥ हार क्यार 
काय्यं तेर अतरावेमो, हार जाया पत्र मित्र 
मन यावे जाद असज०1 = दहरं सभगा 
यश्वसनजाक नदना, हार कर्‌ कारवार प्रभ च- 
दना जाहः अरज ०! ८ }} हार माहं दामे अ- 

याना प्राणन; हारं प्र विषदं तमार जार्णीनं 
जहा 1अरन <} हारे सतो पनाम माडीजी 


( २५५ ) 
भ्गाया, हरे एनि चासि डे दुष मेर्खीया 


ह 


जहा ॥ अज ॥ १०॥ ( इपि> 


॥ श्री गोडी पार्थनाथ जिन स्तवन॥ 
यलिदारी वलिदासै लिदारी, जगनाथ दो 
जार तोरी, दानि जिन श्प्रि०~प चा ) 

1 दिवरूसि सुखश्षयै दुःपहारी, प्रथ पाश्र 
अतरयामी, उरगाक्रर र्णा सेय कीनिरजी 


(ष्आरुषी) गोदी परम जिन, सेदुम गत दिन 
भगणा तुमग म लिया धारी परथवा्म० ॥ १॥ 
पात रहित्र पाम, पामरे मेने बाम ॥ पात कटो 
यन्‌ पाम मदग (श्रम्‌ श4०॥२॥ भर निगभीं 
राम्‌, मेयर तुम यदटमामी॥ पना क्ड्की छन्न 
मान्य पा०॥२॥ अम परै वाम्‌, 141 
तुमे पातरधपुरण समे आम मानी्रमु पार्य० 


( २५२ 
# 3 \ 


॥४॥ स्पप्रयुजा आप, वोदी दं मरो वप ॥ 
अपनासा कीजवार धारी प्रसुपाश्ेनावा द्वा. 
सुधारस वर्प, आत्म रक्ष्मी दर्पे} वलम हप्र 
जय जय काराप्रभ्‌ प्च ॥६॥ ( इति ) 


॥ श्री अंतारश्च पाच्चनाथ स्तवन : 

( मके खु्रारंस घोटनों रे ( अथच ) तेञजे तर 
, प्णेथी वड़ो रे, द्य सिखाना द्वडरे-ए देरी ) 
॥ सिरपुर नगरमां सोभता रे, अतारि प्रथ 

पास ॥ दक्षिण देश उन्हाडमां रे, षिच लियो 
तुमे वास हो जिनजी ॥ साक्त हद्यमां धारजो 
र, अतर घारेन वारजा र, तारजा दानदयाट।! १९॥ 
( ए आकण) पएहाड पवेत ओंरुषिया रे, च्ाडी 
जगा जति क्रूर ॥ तञ्च दरशन करवा भभार्‌, 
जाच्या इं इतनी दूर हो जिनजी भाक ॥२॥ 





| ` "मकप 
( २५७ + 


ामानद्न वदिये र! अश्वसन कुल चद्र ॥ सप्त 
ररि नोमतारे सेमे खरनर्‌ इद्र हो जिनजी। 
भक्ति०॥२॥भ्याम्‌परण साहयमणारे,अद्भृतमिम 
उदार ॥ तरण तारण नन्व रे, आयागसन 
नमार ह जिनजी ॥ भाक्त० ॥४॥ धरणीथी 
खवा वसोरे, न्ये नरस्या सो प्रमाण ॥ 
र्द नडो छे राजनो ₹› सादि चतुर सुजाण 
द्‌ निनजी ॥ भक्ति ° ॥५॥ सत्‌ उगणीय 
सम र, माधय वदि युखकार्‌ ॥ तिथिं 
दगमी यात्राकरी र आनद्‌ हरप अपार हों 
जननो । मक्ति° ॥ प्रे भेदा पणा भगस 
र, साथे मयकल परवारामादन्‌ खनि ऊदे मादर 


» कमज तुज प्रतिपाट ख [जनजा ॥ भक्ति 
॥७॥ ६ उति ) 


~~~ 


® 


॥ श्री फटख्प्धी पाश्चनाथ स्तवन ।. 
( थार छरेरे शरण जगनाथ, आज म्रुज तारं ता 
सरद-ए चाख ) 

| थ तो पएलवर्धा पारसनाथ, प्रका परजा 
ता सहा ॥ पुजो तो सहा मरा चतन पूजात 
सद्य ॥ थ तो० | (ए अणी ) अष्टादर्च 
ट्ुषण करा वराजत, दवा ता सहो ॥ इक स्याम 
सदना रूप आनद भर, जवा तो सहाजोवा 
। ९॥ परमनद्‌ कद प्रथु पारस, पारस ता सहा 
।} तम निज आतमका कनक करन डक, फए़रसो 
तो सहा ।।एरसो °॥ २॥ अजर अमर प्रय इश्च 
मिरजन, भजन कम कहा ॥ एतां सवक मन 
वित सव परण, अदञुत कस्प सहा ॥ अद्‌- 
` यत ०।।२॥। चंद्र अक्‌ वेद दिव स्वत्‌, षष्ट भत्र 
खहा ॥ मन हषं हप प्रयुक्‌ गुन मततत) परमा- 


(२५९) 
नेद खटी ॥ प्रमान 1४॥ ( उति ) 
॥ री पार्थनाध जिन स्तवन ॥ 


{या नार, कर कर गार, खडी जिनके 
छर-ष न्रा 
॥ सन ऊम जार, जिन सरन धार ॥ तम 
नाम मार, भगी समत कोर ॥ अनुभवे धार्‌, 
पमयतरम मीनो ॥म्‌२०॥१॥ भपोढधि अपार 
केर तार्‌ तर॥ जग सत्थबाह, सय जग आधान 
॥ ती परारमनाय, अजगमर कीनो ॥ मते 
॥९॥ म मेट्‌ सोग, सम्‌ पिपप मोम) कर 
यान योग, मिटे मनका रोग]। तुम नाम खन्‌! 
माट्‌ भट जय कौन ॥सु०॥ २1 मम्‌ स्न 
शम्‌, तम्‌ चरन पाम ॥ तुम व्यो ष्यन्‌, ग 
या पप नप) अम अनिद, दुरषने सग 
खीने ॥ मब० । ४ ॥ (ञ्नि ) 





| 


( मारवाड वदद साम मंडन ) 

श्री गोडी पान्येनायजीडं स्तवन ॥ , 
( वरचा गथन द रे मीजाजडा चटु०~ए चाट, ' 

11 युखडा दखन दरे सुमागाभा, उख 
देखन दे । अहौ सर प्रथ॒जाका चयार अराग. 
युखडां दखन द्‌।। (ए आकण) एकता दखना 
चद्रयुखी प्रिया, दुसरा देखनादा । तोमरा देखना 
मपका वत्ताया,सर प्रेयाकाजाअहे सर ०।।१॥ 
एक तोद्धुदुमं वाग वगाचा!दुसरादु डं वजार 
चुन चुन करायां इरत रचना, रदु मरे किर 
तार्‌ ॥ अहो ° ॥२। जणे जौ पाधा अपिका 
प्याला.न्‌ गद नार नर।। जण जो दों स्वगक। 
दखडं, तिनङ़ न गम पाड ॥ यहा ° | २ खख 
 छन्राखा पाश्चदणे सुति, नगर बरूदुर माजार ॥ 
` ननाक्‌ररस्‌ ‹न्‌व्‌' शुक व्प(१९६ २)निर्‌ख 


१ 


1 
2 ) 


(२६१) 


जय ञय्‌ कार्‌ | 1 अहा० ॥ ४॥ घ्र रानद्र गुरु 
ध भरकर रज्य चचनाचाय राज। धनचद्रष्ठरि 


मनयायीप्पाप तस तरण जहान अहो° 
॥ ५॥ ( 


भी पा्ैनाथ जिन स्तवन्‌ ॥ 

{ माना धिश्च छच्यच पुल पारणे-प देशी ) 
॥ साता गामादे गोला जमना पातने, ज- 
मना पला थे रमते चित जाय ॥ चालो 
तति तुमागा तह थाये उतारा, बहेखाहालःने 
भोजनीया टाढा वाय ॥ मातागा १॥ मातर 
रचन सुणीने जमपनि कद प्रम, उद्धी नानो 
यात्य कटा चह ु्नीयार ॥ यिन दर अजु 
नाद्या टात्न आगन मङगीयो, पमिवफ् पाट 
कया मोभप्रि याल मार ॥ माता 1२) 


( 


श्री पावापुरी महावीर जिन्‌ स्तवन॥ 
। हर लिया ह्र लिया हरलियारे, भराम 
नघा महावीरजीने हर कियारे (ए अआंकरणी ) 
वेचरता वारं जिनेश्वर आया, पवापुर्‌ पावन 
कमय रे परा मनवा ०॥ १॥ सुरवर समावप्र- 
णका रचना, करी मत्तम्‌ मर गीयार। मर्‌ 
॥२॥ सिहासनय प्रथुजी रराज, देशना अग्रत 
रक्ताया र ।मेरा०।३॥ शोल पहर प्रय दशः 
ना दना, अवसर अणक्षण का दीया रे ॥ परा” 
॥ ८ ॥ सवे समाधी अण्ण पाली, मन्‌ वच 
क्या वस्त काया रे [मेरा०।॥५॥ क्लिववधु व्रि 
या भवादाध तरीषा, पारंगतका पद लिया रे॥ 
मरा०॥६ । साक्ष कृत्याणिक मदेच्छव जाणी 
ईद्राटक सव मिरु गीया रे ।सेरा०। ७ वड 
सरस महोच्छव करके, नाम पावापुरी क 


प 
५११ 


. + 


८ 


गिगारे[परा०॥८॥ तीय मेदी भुः मे- 
> अतम आनद ठे लियारे ॥ मेरा०॥ ९ ॥ 
अगणीन बरात्तट माव युदकी, पचमी दिन 
परनन पिया र ।मिरा° ॥१०॥ बरौगपिजय कदे 
मार जिणदका, दंग पिन हम ग्ह गयारे ॥ 
मगा मनया महामीर० ॥ ११ ॥ ( इति ) 
॥ श्री आदिनाथ स्वापि स्तवन ॥ 
छना नी-न॒जर छक मदेरफी फरफे, दा 
देगे न क्या द्ोगा-प्‌ चाख ) हि 
< ॥ प्रथ री आदि जिने स्वामी, ऊरु पिनती 
म शिरनामी ॥ कगे भपपार श्िपमामी, करं 


1 ९) 


८५ ) 


विनती म दिग्नामी (ण आकर्णा ) जगत्त ब्म 
नगत बक, दवाधिदेव सुपधामीनगत नायक 
वगत नता ॥ कर ° ॥१।जनि सरा मरण्‌दरय 


म, 


(२६५) 
दिग्‌; राग अरर सग नहदां खामा।। एस मव 
सयृद्रसर तास ॥करु०॥२॥ नद कोधी नही सानी, 
नह। साया नहा कमो | प्रयु समीर सागर सघम। 
क₹० ॥२॥ प्रभा प्रु देहकी अद्भुत, अनुपम 
जआतमारामी ॥ कर दिदार सुख पति ॥रु ०।।४॥ 
चरण 'जनर्‌ाजके पावन, सुरासुर नर नयाति 
स्वापा ॥ नरतर पएूजते मयि ॥ करं ० ॥५॥ 
मड तुम नास शिव काहिये, उपद्रवक्षो दिये दामी। 
शवकर शवगति दज, कर्‌ ०६|| हण विष्चुद्ध 
जग दवा, दाष सच कम्‌ के वामी ॥ प्रञु निर्दोष 
अज कजं ॥ करु ०।।७॥ उन्मीसौ छयासी विक्र- 
मच) वदि पग तौज धनस्वामी ॥ हुआ उद्धार 
मद्रका ॥ करु०॥८॥ आतम ठस््मा प्रथ हष- 
वहम सुख संपदा पामी ।! बोरे सष पेण जय- 
कारा | क्रु ० ॥९॥ ( इति ) . 


[॥ 





(२६७) 
॥ शरी छपभदेव जिन स्तवन ॥ 


भाज ट्याम मोदी लनो, वाखयै वजा०-प चाल) 
५ उरत भ्रमात नाम, जिनजीको माश्च ॥ 
नाभ नद्के, चरन चित लाये ॥ उरठत० 
सनद फ कद जाङ्, पूजन सुखि चद्‌ ॥ पमो 
जिनरा ज ऊोड, ओरकन ध्याय, | उटन० ॥१॥ 
जनम्‌ अयोध्या खाम्‌, माता मर्देवा नाम॥लयन 
पपर जाके, चरणा सुहादये ॥ उठत ०॥ पाचन 
प्य मान) दीपतत ऊनफयान ]। चोराी पूरव 
साप, आबु स्थिति पाये ॥उठत्‌ ०।॥२॥ आदि- 
नाथ आदिदेव, सुर्‌ नर मोरे सेय ॥ दप्रनके 
°्व॒ प्रभु, धिप्सु टा्याउयन गाप्रयुके पाटा- 
गिर, पून दरप्चद ॥ मिटे दुखदद, सु- 
सप्ति चटाव्य 1 उटा० ॥३॥ ( इति ) 





क < कः 
> 
9. 


हि । 


| श्र सभूवनाध [जन्‌ स्तेवन्‌ } 
( महाचीर चरणगमर जाय, मेसे चन खामी रहम 

(अथच) भ्लाजा मेरानेम चस्ये। गिरनारः, 

एकख। जानसि, मेसे नेस०-ए च्राद्ध 

॥ प्रस तमव जिन सखदाई चत्तम लागा 
९ || (ए आंद्णी ) ट्ख समव दरकरोयो 
2, संख समव थयो आन्न ।; [चित्तम ० | प्रभ॒° 
॥ १ ॥ एह ससार असर्‌ सर्‌ हे, तुम श्ररणा 
महाराज ॥चित्तमे० प्रथु ०।॥ २॥ मोहसेन सव- 
खर रीयो हे, शिवपुर करयो राज | चेत्त०|्रयु 
॥२॥ दीन हिन खया ज देखी, सरो सेव- 
कका काज चित्त ०||प्रभ० ॥४।। मह्‌ द्रोह सव 
नाय कराने, रादा सवक का साज ॥ चित्त 
॥प्रथ ०५] आतम अनद्‌ प्रश्नौ दीजो, बीर 
व्जयको आज ॥चत्त०॥ प्रयु ० ५॥ ( इति ) 


(२८० ) 
॥ श्री गीतलनाथ जिन स्तवन ॥ 


(वेदे नदी आसन नारके, चरम्टचारी धीर वीर 
(अथया ) महावीर चमार मनरर मूर्ति, देवी मन 
हदरस।य-ए चाल } & 

॥ शीतल जिन सीतल कारी, ग्र्ुजी रे 
भय षीर॥ (ए आकणी ) शीतलसे भीत 
मान, हरिचिदन नगत [पिछान ॥ भ्म तुम गुण 
{रला जाने -ग्रञ्जी रारो०॥१ ॥ प्रथमाभर गिन 
नही दिसे, सागरम परिगवा यसे ॥ मानु छिप 
गया तुम रीसे-ग्र्जी दारे० ॥२॥ मध्यानुर 
गिन जग मारा, मानि तले जयफारा ॥ मुक्ते 


क 


गमान धारा अ्रञूजी-टरो° ॥ २॥ अत्याथर 
तन कृपाम, प्राणिङो नाच नचाव ॥ थश त॒म 
[न कन बचाे-ग्रथुजी टागे° | ४॥ तीनो 


^ 


माल नाता उरी, वहिरतर ताप निवार ॥ 


( २७० ) 


रीनी. मस अभिधा धरी-ग्रुकी टामे०।॥५॥ 
सुदि जट पैचमी अजे, कतल जिन मादी 
रजं ॥ विव विध वार्जत्तर वज-ग्रथजी 
८२।०॥ ६ | इषु वसु निधि इद वरवे, आतम 
र्मा उत्क्पं ॥ वहम पारण सष हर्पे-ग्रयज्ा 
टरा भव पर्‌० ॥७॥ ( इति ) | 


॥ ओ सामान्य जिन स्तवन ॥ 

(जा गया है कर्मायुग कुक, क्म करना-ए चाड ॥ 

॥ ह जगतम्‌ नाम ये, रोचन सदा तेरा प्रथ ॥ 
तारत उसको सदा नजो, ठे शरण तंरा मथ ॥ 
( ए आंकणी ) लख चारास्ाम धरा, कमनं 
सारासन्च॥ ऊ बचा अवतो सहारा, हं मश्च तरा 
थु ॥ हे जग ०॥१। सकटको तारते ह्‌ म 
रक करकं नजर ॥ क्यो नदय तासे ञ्ह, क्या 


2८ 





(२७१ ) 


शुना भेरा प्रु] दैजगम। ।२॥ हाल जो तनक 
द्या, आप मिन्‌ करिमक्तो कहू ॥ मोह राजान 
य॒य; चार तरफ़ पेरा प्रथु ॥ ह जग ° ॥२॥ 
अपतत हरदम तिलककी, तौ यही अरदाप ६॥ 
अप चरणा रह, मेरामदा डरा प्रथु ह जग° 
॥४॥ ( हति ) 


ज 
4१ [4 
, ॥ श्री सामान्य जिन स्तवन ॥ 
मतो दानी चनी (यवा) जन ले सादी चापरा, 
हिदन्तानरा वणन। खागला०-प चाल) 
< ॥ मनन मरमृनो आधार (ए जार्णी ) रष 
चवा महि मम्यो ह, सवा. दुः यृपारा ॥ 
अहर ननः करी सुजने निहाल, यये च॑न्याी 
र ॥ युनन० ॥ १ ॥उन्नाने द॒ गाद रीय, 
कय पाष जनता ॥ कृष्णाय नही वाप्यो द 


४ 1} [ ५ 
४ # ५ 
+ ५५4 ) 


ता कृपा करा मगवेना ॥मूज्र<]२ [प्रभु वीना 
नही आरं जगनमां, शक्रम हर्नार । यक्तं 
वतमर भयत्रान जनेश्वर. चिव संखना दात्तार्‌ ॥ 
य॒जन० ॥२॥ सक्ति मद्रा साहनयारी. प्रथुनी 
प्यार लगे | कज सुधागे प्रजी चारा, जन 
समज ए मामि । सुजन ० | ( इति › 


॥श्रा[संदाचसजीं 1दनाथ स्तवन।। 

( मरे मोटा बृखाद्धो मद्वने मञ्चे ए चाट ) 

। जाद्‌ नाथ दरचू ञुखालो यद्च (द आं कणी) 
अप्‌ आच्‌ च गप, पूरये निन्नाण अदल ॥ आर 
ग {जननर पघार्‌, विमल भिरि पुनित हो।। इस म 
मका फरस्‌ कराद्‌ यञ्च आदि ०॥ १॥ इस गिरिपे 
व्यान धर्‌क, जप निनपदका किया।॥ क शघ्रको 
हटाकर, चाहा शव स्वामी हवा 1 यदी ध्यानक्ा 
पार सिखाद्‌ सञ्च ॥ आदि ° ॥२] चद्ररखरं 


( २७३ ) 


गामी, दथा कर्म हटाय के॥ हुम कुनट 
चदशा, सिद्धगिरि प्र आय क्र ॥ इसी 
तरका लान दिखे शने ॥ आदि ०॥३॥ थी 
मिमय देवने थु, कटा नकी सामने ॥ ती 
यधुनय समा नदि, ओर है उम शालमे ॥ तीरथ 
भक्तिकं प्याला पिलदि सते ॥ पादि = ॥४॥ 
अन्यमति सर्गे म दवय जिनमतकरा किया ॥ 


[ 


ऊुपरतिका समर्ममे मे, हेष मूर्तिका किया ॥ प 
चरणोक्रा दास नाले म॒मे 1 आदि ° 11५॥ 
वारक अरदास अग्रत, पान भक्ते हिजीये ॥ 


भिदरगिरि य॒खायक्ते, निज आत्म दरदन दीनिर्‌॥ 
प्एन्‌। कीतर न्सिे मृते भादि ०॥६ ॥८८ति) 


। ज 
॥ श्ररायनय तीथरराज स्तवन ॥ 
(श्रम पूजा करे यार यामे साजा-प्‌ चान) 
॥ कर्य नीव जउद्रारयाया आमा, (मेय 
१ 


( २७४ ) 


सच पारवार आजा आभा! (ए खकिणी ) 
भद्न्चनय सरनस्वामा, आदेनाध प्रभु अनग- 
जामा | जगवल्म वटघरट वि्रासी, दाष 
काति उद्‌।र्‌ | आभ आभो-करिये ०॥ १॥ 
अट केरमक्र दुर निवारी, सिद्ध भये चिदरूप 
बहरा ॥ हसमते पचम गति धारी, सुख सपत 
वार्‌ ॥ आओ आओ-क०।। २॥ मनमाहन 
उदर प्रथ सुरत, समरस रंग मरी प्रभ मूरत ॥ 
भावूजन मनक वहित पूरन, चतुर नस नरनार॥ 
आजा जाञ-क० ॥ ३ ॥ पिमलाचर बि- 
मरातम्‌ करता, शच्रुजय रात्र गुण हरता ॥ जा 
भावि मनम विवेको धरता, लम भाव अनु- 
सार ॥ जा आओ क० ॥ ७ कचनगिरि 
जम कारज सार, तारणभिरि भविजनको तपर। 
नस द्रन्‌ दुलम्‌ ससार, आवागमन निवार ॥ 


( २७५ ) 


आओ आभ्रो-क० ॥५॥] तीर्थनायक लायक 
गदिता, मेषध्वनि उपदे करता ॥ निद्धाचङ 
अयि पुण्यता, पूर्वं निनाणये पार ॥ आभ 
आभओ-क० ॥६॥ जम चितामणि चिता चरण, 
नगु चद्र प्रमा जए पूरण ॥ चरण सरणं 
भभ अप दूर मूरण, जय जय मिन परिहार॥ 
याज आजो-क० ॥७॥ तार्थवास रमणीं 
विचारी, भव्यजीय रिप आश्चा धारी ॥ आतम- 
भाव पिका बिहारी, तीरथ तारण हार ॥ 
आभ आभओ-क०॥<॥ पाण वसुः निपि९ 
इदु› वरये ( १९८५), पारण शहर चोमाा 
फते ॥ आतम ल<्मी मभू गुण परमे, ब्म 
दप अपार ॥ आभो आओ-कग्यि ०॥९।।८्ि) 
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।॥ अध छवणीरोरो संम्रह । 
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॥ श्र महिनाथ्जीनी सवणी ॥ 
॥ श्री आदिनाथ निवौणी, नप मे ध्यानी।॥ 
४०॥ भव जीव तरनङ़े काज, वना बानी ॥ 
ठम नाभरायं इखुधारी) वड अवतारी ॥ वड 
॥ खल रदा खलकमं सुव, केसरी क्यारी ॥ 
तम समता सनको मारी, आतङ तारी ॥ आत° 
॥ तञ दानो प्रोत विपयनकी, जान कर खारी ॥ 
छम कर भुक्त एद राणी, जगतमे जाना ॥ 
१० {| भूवि ॥ १॥ जाण्या सुर नर सख 
ताश इञ हे उदासी ॥हुजा०॥ जल गई जवर 
"जार, जतकम फंस । तुम जमतपति अवि 
नासा, इक्क चासी ॥ मु० ॥ शिवददिरमें 


( २७७} 


सुप सेज, परिखाई सस्री ॥ तम करी पषटल 
जिंदगानी, भरे मन मानी ॥ मर० भपि०॥२॥ 
यड ज्योतियत जिनराज, जगतस चाने !जगत० 
॥ तेरो दरिसिन दहे सुखदाय, सुधारे कनि ॥ 
तेर धुनी गगनम माने, चे सुरपति रने ॥ मे 
२२० ॥ गरु भया गरम पाड, कामना भजि 
॥ सारकं नाचे शद्राणी, अधिकं धुनि आणी ॥ 
अधिॐ० ॥ भि ०॥३॥ तेरी महिमा किय न 
जावि, पार नहिं परे] पार०] गध सुरपति 
सम देव, तेरे गुण गति ॥ तेरे चरनुम रपरा, 
सूस छ्य रयि 1 सरस ० ॥ नर ना हियाके 
माहे सक्ति तेरी चदि तेरी तृप्णासव 
पिरंखणी, सुचि उणी ॥ मुनामपि° ॥४॥ 
मरुदेवी कृपरा जाया) अमर पद्‌ पाया ॥ 
अमर ना खन्‌ कुमारी नरी, भिटी जद भाया 


( २७८ 9 


॥ दगेतिका दःख पिरखाया, सफल करी काया 
।} सकट ° । जिनदासर प्रजन देख, सरन तरं 
आया ॥ समक्रितकी सदेज षान, मिल माहं 
टाणी ॥ मिली ॥ भविज्ञीव तरन के काज 
नाई घानी ॥ ५ ॥ (इति) 


॥ श्री शांतिनाथजीनी सवणी ॥ 

॥ श्री क्रतिनाथ महारज विराज, मांडव- 
गट माहि । सरव धातुक मुरत खासी, दर 
सनणे त्याह ॥ शाते ० ॥१'। आधु दाद्‌ वाचन 
देरा, वीच जिनेसरजा ॥ मानसद्र महाराज 
खडा हे, शोभा ददन्का ॥ शं०।२॥ दश्च 
देके आधे जातरा, दश्चनक स्याहि ।॥ खुदर 
मूरत सुव रचना, मांडव गटमांहि ॥ शांति 
॥ ३\॥ देख सुपना तेरे दशन आया, भांडवं 





(२७९. ) 


गदमाहि ॥ चो मण तो धी चटाया, दीपक्के 
माहि ॥ गानि०॥४॥ उट सीका एव 
जाया, माडवगद माहि ॥ अष्ट द्रवकी पना 
कर, गिनात जम ॥ चाति० ॥५॥ सेपक 
अरन्‌ केरे कर जडी, मरति मे मामी॥ 
जातिनाथ दुमेरके दाता, जनम मरण त्यागी 
॥ शाति ॥ ६ (उति) 





1.9 + श 
॥ श्री नेमनाथजीनी लवणी ॥ 

॥ नेमजीरी जान चनी भारी, देखनद्ु आये 
नर नारा (ए आक्रणी ) अनतता घोडा आरं 
हाथी, मनखश गिनती नदीं दी आदी ॥ उट प्र 
धजा जो एररारी, गम्ये फिरवी फरराती 
( दादा ) मघुद्राजयका लाद्ला) नम उनुका 
नाम ॥ राजख्य आपे प्रणा, उग्रमेन धर 


११...) 


सम ॥ प्रसन्न भह नगरी दव सरी ॥ नमजीकीं 
जान वनी सरी) १॥ कञयुवट वाधा अति 
भारी, कने ङुडलूछवि दे न्यारी पी कटगी तरा 
संखकारो, मार गर मातायनक् डारा (दाहा) 
कने कैडरु अगमगे, सश्च खव ्चटकार |! कोडि 
भाचुको करु उपमा, शोमा आधेक अपार ॥ 
चाज रद्य वाजां टकसारी ॥ रेम० ॥२॥ इट 
रहा उनका वरराई, व्याहनमे आये -वड भाई। 
घरूख राजुख्द आई, जानु देखी रुख पाद्‌ 
( दाहा ) उथ्रसेनजी देखकर, मनम्‌ करे विचार॥ 
वहत जाव कारे एक्ट, चाडा भर्या अपार॥ 
करा सव भोजनक स्यार ॥ नेम०॥ ३॥ 
नमजा तोरण पर आये, पश जीव सबही इर- 

खाय ॥ नेमजी वचन रमये, पञ्च॒ जीव 

कायक साथ ( दाहा ) याको, भोजन दोवसी, 


(२८१ ) 


नान वाते एक ॥ एह वचन खनी नेमजी, 
शरथर कापे ठेह ॥ मापे चट गय गिरना 
॥ नेम० ॥ ४ ॥ पठे रायुल्दे अह, हाथ 
जम पकृडथो दिनिमाही ॥ कादातु जे मेरी 
शाः, आर व्र है ठन्न मोकृराड ( दोहा ) मरे 
ता बर्‌ एकदी, हो गया नेम कुमार ॥ ओर 
युननम च्‌ नर्हि कोटी करो पचार ॥ दीक्षा 
जठ राजर्ने धारी ॥ नेम० ॥५॥ सहिता 
पवही समजा, दिये राजुलके नहि आवि ॥ 
नगत स जो दर्ये, मेरे मन नेम कुमर 
भाय ( दोहा › तोड्या कर्ण दोरडा, तोडथो 
नवसर्‌ हार ॥ वजर टीकी पान सोपारी, 
त्याग्यो सव सणगार्‌ ॥ सादेर्या सही प्रिल- 
पाणी ॥ नेम० ॥६॥ तज्या सम सौरि सिण- 
गास्‌, आभूपण रनजडित सारा ॥ रगे मेहि 


५.५८) 


सवही सुख जरा, छोड करं चाटी निरधारा 
( दाहा ) मात पितता परिवार, ततां न छामा 
बार ॥ विजोग्‌ करं चरी अपटु, जाय चटा 
गिरनार ॥ रती खोदी सा प्यारी ॥ नम्‌ 
॥ ७॥ दया दर पञ्चुअनक्रा अर, त्याग जव 
कोना 1छनमांइई ॥ नेम जिन भिरनार जाई, 
पशे वधन खुडवाई ( दोहा ) नेम सजल 
गरन, लीनो सजम दान ॥ नचलराम करर 
लावनी, उपन्यो केवलज्ञान ॥ जिनोकी किरया 
चु सारा ॥ चम० ॥ ८} (इति ) 





\ श्रीगोडी पारसनाथनी सवण ॥। 
।॥ अजगत्‌ भविककृज महर अनत गुम; त 

तपत द्‌ न्नी जनक ॥ म्रगर प्रचर. प्रताप 

परम्‌ गुण, सुणतां सुख दिये तन मनको ॥ 


(२८३ } 


गाठ कमर दरु नय करदप, दह रहे गण- 
गणे घृदा | नमो निर्जन फणिपति सेत, 
पाम मोदीचा सुखकदा ॥ १ ॥ (ए आकणीं ) 
मोह करी कुमस्थर भेदन, कटं रष प्रथत 
सच्चा \ हरिहर धिर्चि देच गण) कमं 
कयम पड कचा ॥ तुम सम ओर सोर कुण 
जगम, देव दुमरोन उदा ॥ नमो ॥२१तु 
करक ससूपी अस्पी, परमानद पद तु दायी। 
तु शफर चदा जगदीश्वर, कीतराम त निमोयी, 
जदुपम स्प देख तच्च रज्या, सुर नर मारके 
शृदा ॥ नमो० \॥२॥ अर्द ज्वाङ यस्त 
चट्‌ केरे, भमु षदा गगनं चारी ॥ जरत कार 
कटिर्‌ सुर्‌ सपन, दरव मरण इदश्षा आला 1 
जगत सरण दु ख दरण प्रनल प्रमु, कह कमर 
तृण जगदा ॥ रम ४४ (तप जप क्रत 


( 


[1 ९) 


८2 ) 


धरत नर्हिं करुणा, वादं दुःख दाहग पावे ॥ 

त कमट तच अर्ण नयन करा, जाग बात 
तमक नावे ॥ पावक अत्तर जछ्तं नागङ्कूः सवक 
हाथ निकदा ॥ च० ॥८] सुण नवक्ार नाग 
जिन श्ुखरसै, धरर्णःदर पदयी पाव ॥ चद कीरण 
उञ्वरु जस पसरित्त, पास प्रय निज षर अह्व) 
तजी संसार चरण प्रघ लीनो, ध्यान धरत मन 
आनंदा | नमा ०॥ ६1 घ्यान धरत प्रसुदेख 
कमटसुर, आय क्री परिसह सारी ॥ गगन 
माग चिहं ओर घनाघन, घोर घटा उल्टी 
धारी ॥ चचला चपल होत विहं ओर, चंचल 
च॑पलकरि वदा | नमो० ॥ ७॥ कय्ट कारफा 
होत गगनम, गडड गृडड चह दिले गाजे ॥ 
फरर एरर घन्‌ पवन पुरत हे, तरूवर करडं 
मरड माज ॥ छनन छनन पाव जड रमी 


( २८५ ) 


मृश धारे बरसदा ॥ नमो० ॥ ८ ॥ खलल 
पलल जगतीनल पसरत, छिनभर नाक तोड़े 
आला ॥ मेरु रं प्र वीर रही तव, ध्यान रसँ 
र्‌ म॒तवाटा ॥ ततक्षण धरणरायको आसन, 
कपरी व्यान ज्यु चाल्दा ॥ नमा० ॥ ९॥ 
वकण धरण राय अरु वरणी, आग्‌ नमत 
नङ्‌ रगे | चिरपर छम धरे फणिगणङो 
केप नाग डोलत ञगे॥ हाम्यो कमट सरणं 
ऊरि प्रमुक्तो, गयो निन स्थानक पदा ॥नमो° 
॥ १० ॥ नाचत धरणरायङ़ी लखना, ठमफ 
समक पग उमकनी ॥ उमङ्‌ छम नीटुभा 
छमकापरत, धम पम घुघरी वमङवी ।॥ ताल 
चान्‌ ठयमान प्रकार, नव नय द्द नाचशा॥ 
नमो० ॥११॥ धप मप्‌ चप्‌ मप माद 
धमरे, उरड कण्ट करतार कर ॥ रणरण 


{ २८३ > 


रणक्रे रण रणकंदी, चदय नाद रसं पसरे ॥ 
दडड दडड दक्डां वाज, भुगर भरना वहा 
] नमे० } १२॥ यात श्रीगडट श्ररण। 
दीणा ताड केसाङ छटा) इक डुक बलत 
मित एक एकरसं, जोर घनो तव रंग घटा ॥ 
ग्रभु पण ज्ञान घ्यान ख्य लाना; माड करम 
अरिविदा ॥ नमा० {१३२} कचड ज्ञान दं 
ग्रभ निमर, स्थापन चर्यविह्‌ सथ क्रं [चरण 
कमर सुररचत कसर टेर, धरत धरण जन्‌ 
तिमिर हरे ) शत सम आयुकरी प्रस प्रण 
सिद्ध वधू कर पकरदा } नमा० ॥ १५ ।अंजर्‌ 
अमर अविनाल्ञि निरंजन,सिद्ध बुद्ध समर सगा 
परम्‌ महोदय परसातस पद, खहय [जन्‌ ` सवन 
सग) रोग सग दोहम्‌ दुःख जच, पव सा- 
दग संखकंदा ।! नमो० } १५ अरे क्रा 


( २८७) 


जलण जलाद्र जल भय, नाम जप्या सट दूर 


भन 


छ ॥ प्रभृपद्‌ पञ सवनमे कमला, रंग रसाला 


याय मिसे ॥ रूपतिजय कहे खनत लाञनी, 
पाम चित्त परमानदा ॥ नमा० ॥ १६ ॥ ति) 


1५ ^ 
॥ श्रीमहावीर भगवाननी लवणी ॥ 

॥ अनत्तनरी जिनृगज जगनपरति, चर्ण 
अयुट मर ऊपाया ॥ देव देवीमिर क भनति 
स सुरपति आनद पाया ॥ [ष्‌ आक्गी ] ॥ 
तर गुणी महिमा अय पा, इतना गुना वग- 
म्म्य । समो अपराय भभू पापको, प्रम 
मजर हम उपर धगे ॥ करि म्तुति उटे गुरि 
सग म, जन्म मोच्य्य्‌ अय करणो सगे ॥ 
आधिक धिर धरि हप वरये, आनम्‌ अपने 
नसा हरा ॥ युद्ध तन मनमे करो मदरोनमव, 


( ८ ) 


धिच रमणकं सिताव अरो ॥ अगतित्च भर 
धया हाया, अव दुमतिसु काद डरा [जिनम्‌ 
मरनकु भेट दिया दहे, सो जिन भक्तिसि नहाया 
| दव ० | १ ॥ रनक स्पत छख दायकः 
जिनवरकी ए भक्ति मरी ॥ दाहिलि क्त मत 
होय जीचडा, यण तेडी ऋद्धि आवे चलो ॥ 
उखाय कश हथो खीना, सुरपतिका मन 
हवा ररी ॥ जय जय श्ञर्‌ युखस सव वोर, 
विषय गये तस द्र टली | हरख वदन कर 
सुर सव गि, आनद घडी मुञ्च आय मिरी 
| जन्म हमारो ठेख खग्यो हे, सुखकरी सेज 
सुरसाक हरी ॥ धन धन हे जिनकी जिंदगानी, 
जिनवरका गुण मुख गाया ॥ देष ० ॥२॥ क्रं 
निरत जिनवरकफे अगे, वाजांको धुन वाज रही ॥ 
सुरतका सुर नर हे सवरा, महिमा मोप न 


(२८९ }) 


जीय कदी 1 अग मेड हात जोड फरे स, 
सफल घडी मेरी आन म ॥ उद्य आनद 
िनङ्र षर उम्यो, मति करुण अरुगी गहं 
॥ सुर्‌ नरका सुखी नही गिनती, अमरापुर्‌ 
पद्‌ जाय रह 1} छन कुमाय जिन गुन गावे) 
सुखणु कथन कर कौरत्ति कटी ।\ एेमो उरुट 
धार्‌ कर्ता महदात्सव, हिरदय हरख आधिक 
आपा ॥ दव० ॥३॥) मेर क्लिपरपर कलस 
दारु कर, हाथ जोड सुर आम पड ॥ म चर- 
णाक्ना चाकर तेरा, अरन करे यु खड खड ॥ 
च्व चमर ठे जिनवर पर, डे रल सम 
सुर पाय पड ॥ रकम कर तो नीर नमणकीः 
सुय सुरपत्तिके मीम चद ॥। इण पिपिनं भक्ति 
अ कर्ता भव मया सव पप जड तुभ 


शुनको शर पार नर्हि टे, निनदा कमो ता 
१९ 


{ २९.६९ 


शनन 


रड ।। परु सु्गधी नौर खछटकता, र स्व 
युक ध्र लाया ॥ देच० ॥ ४ ॥ (ईति) 
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‡ अथ छदान्‌ सग्रह ॥ 


1 क 9 999 


॥ अथ श्री वातरागाषटकं छद ॥ 

( यजंग प्रयातं छद ) । लिव शद्धबुद्ध पर 
विश्वनाथं, न देयो न वेधने कमन कत्ता ॥न्‌ 
अंगंन स्मन च्च्छा न काम्‌; वचद्‌न॒दस््‌ 
नमो वीतरामे ॥१। न वेधो नमा न्‌ 
रामाष्दे रोकं, न योन च मोम न व्याचन 
शोकं ) नक्रोधं न साने न मयान क्म 
॥ च ० ॥२॥ नहस्तोन पादां नव्राणन 
जन्डा) न चद्ुनें कणं न वक्त्रं न नेद्रा॥ न 


(२९१) 


स््रामीन मन्यन द्यो च मव्य ) च 1 
न जन्मन ग्रत्युने मोदन चिता, नक्द्रोन 

तोनङ्दयनतद्रा।नस्वेदनयेदन 
वणन मभुद्रा॥पि०1४॥) त्रिदडे त्रिपदे हरे 
निनाय, हपीकेच पिष्वस्त क्मारिनार ॥ म 
प्ण्वन्‌ पापन्‌ चक्षादि प्राण [ति 1 
न ग्रसोनवृद्धानत्तच्तेनमुले, नयेद्‌न 
भदन मरति मेघा, नद्रप्णन शरन मोद 
नतद्रा {चिप तमाय नमच्यन 
अतन्‌ मावा,न दरव्यं च क्षतेन रा भ 
भागपानगुर्भो न शिष्यो नरीनन्‌ दीन 
चिर ॥७॥ इद्र जानसय स्यय तल्वमेद, 
नृप्रणने श्न्यन्‌ चत्यम्पस्पा॥ ने जन्या- 
ङ्न्य भिन्नेन परमायमेर ॥ चि०॥८।८गा- 


कद, 


दु ्तराटच यत्पर 3) (1 आान्मारामगुणाङर युण- 


@ 


निधि, चतेन्य रत्नाकरं \ सवं भरतगतागत खव 
दुःख, ज्ञात स्वया स्वरे ॥ त्रेखस्यधपत 
स्वय स्वमनप्ा, ध्यायति योषाश्वरा । चद्‌ त॒ 
हरिवंशदपहदय, श्रीमान्‌ हदाभ्युधतं ९ (इति , 





[9 4 येद + 
॥ अथ श्री शातेनाथजानाो छद ॥ 
( चीर जिनेसर केरो्तिप्य-ए देशी ) 

।} खतिनाथका कज जाप, कराड वाना 
काप पाप । शातनाथनजा म्रा द्व, छर सर 
सारे जहना सव ।1१}} दुःख दारद्र जावे दुर 
सख सपात्त हति भरएर । रुम्‌ फास्षयर्‌ जच 
माग, वरूता हवि शोतरु आग्‌ 1२ ॥ राजले- 
कमा कत्त षणा, श्चाति जनश्चर साथ वण] 

जा च्यव प्र्युजान्रु ल्यान, राजा द्‌वे आधक 


(२०३) 


मान ॥२॥ गड गुब्रड पीडा मिट जाय, देखा 
द्श्मन खमे पाय ॥ सवस भाग्यो मननो भम, 
पाम्या समक्रेत काय्या कमे ॥३॥ सुणो मथु 
मोरो उरदाघ्न, हु सेपक तमे पुरो आया ॥ युन 
सन चित्ित फारज करो, चिता आरति विप्रन 
दग ॥५॥ मखो म्हारा आऊ जजार, प्रभु यजने 
ए नयण निहार ॥ अपनी कीति खम ठम, 
धार्‌ प्रन म्हारा काम ॥६॥ जो नित्य नित्य 
भभुनाने रट, मातीपधा एूलाक्टे ॥ चप ल्‌- 
चण दोलु जख जाय, षिण ओषध कंटजपि 
स््रय ॥७॥ शातिनाथना नामी थाय, शस 
ट पडर कट जाय ॥ कमस पांस कू ज 
र श्याति तिनिश्वर श्चावा क्रे ॥ ८ ! गरभी 
च्पाधि मिट साम, भञ्जन भिनी म 
सयाग ॥ ण्टयो देव न ठे ओर, नदि चङे 


( ९.४ ) 


दुरवन्ते जेर }| ९॥ दटारा सव जवि नान ` 
हुजन फीरी होवे दास ।॥ शांतिनाथना क्त 
पणी, कृपा कयो तमे त्रियुवन धरणी ।। १०॥। 
अरत करं हं जोडी दाथ, आपक्चुं नहिं कई 
१ वात ॥ देखि र्या छो पोते आप) काटा 
प्रथुजी स्हारां पाप । ११ ॥ मज मन चिंतित 
करिये काज, राखो प्रखुजी म्हारी खज ॥ ट्म 
सम जग्मि नदी कोय, तुम मजवा्थी साता 
होय ।! १२॥। तुम पास चछ नहि मरकी रोग, 
ताब तेजरो नाखि तोड ॥ सारि मिराई सीधी 
श्रु सत, तुज गुणने नहि आबे अंते ।। १३॥ 
वमने ससर साधु सती, तमने समर जगी 
जती | कारो सकट राला मान, अष््चरः 
-पदजै जपो थान ॥ १९ ॥ सवत अटार चो- 
गणु जाण, देश माक्वो अधिक वखाण ॥ 


(२९५ ) 


शहर जारा चतर माम, हु भ्य तुम्‌ चरणाको 
टाम्‌ ॥ १५॥ ऋषि रुगनाथजी कीधो खद्‌, 

काटा प्रभूजी म्दारा फट ॥ ह जोड प्रथुजीनी 
चाट, मुज मरति चिता सपि काट ॥१६।८३ति) 


वनाथनो 1 

\ श्री पा्यनाथनो छंद 1 

( मरोटफख्ट ) ॥ आपण धर वेरा रीर रर 
निज पृ्रकरत्र्ुप्रम धरोतुमेदयय द्यातर काट 
दाड़ा) नित्य पाम जपो श्री जिन च्डो ॥९॥ 
पम चादि सधन पज मे द्विर्‌ उपर छव 
चामर घे ॥ कलमल आगर चति धोडा 
॥ निन्य० ॥२॥ मुन भरत पिश्चच वर्ती 
पायनि दायणि जायय्मी।| च्य छिट्रिन 
ट लाम उदा ॥ निन्पर< ॥.२॥ पठान 
सु मिसा ददु) गोप पित्ता षण माद्‌ 





( २९६ ) 


नवि दुभ्खे माधु पग गुडो ॥ नित्य ॥ ॥ 
केटमाका गड शुवड सवमा, तस उदर राग 


६. 


रय सधा ॥ पीडा न्‌ कर्‌ किनि गक एडो 
। नित्य ॥ ५ | जागतो तीथकर पस बहुः 


एम्‌ जाण्‌ सवरो जगत सह | ततक्षण अघ्ममः 


+ ओ ५ 


कम तोडो ॥! नित्य० । ६ ॥ पास बाणारि 


गुरि नगरी, तिहां उदयो जिनघर उद्य करी 


समय्‌ सुद्र कटे करजेडी | ।॥ नित्य पास जपो 
श्री जिन रुडो ॥ ७ ॥ इति| 





॥ श्रीभीडमंजन पा्चनाथनो छंद ॥ 
(छरणं छंद ) राग प्रभातो-( मात प्रथ्वी 
खतः प्रात उटी नमो-ए देशी ) 
॥ भीड भजन प्रयु, मीड भजन सदा, नहिं 
कदा निष्कल थाय सेवा || भविजनं भव्य, ` 


५.९० 


भजनमादी भजे, परमपद सपद] तत ठेवा 
1 १॥ कां बणारधी, जिनपद पुरे जयो, 
यामा अथतेन सुत्‌ गि दवो ॥ , सेटी वत्रक 
तद, खटकर पुर तप, कल्पना काड कूपार 
मव्‌ ॥ २ ॥ मीड मय भिति -भय्‌, मावह 
भृजणा, मक्ति जन रनणो, भावे मय्यो ॥ 
जान जिनराज मृन्‌, कान तिद्रा मे, मोह 
रानानना मान मेयो ।; ३॥ फोटि मन का- 
मना, सुजम पह सामना, यिम सुख धामना 
आन साध्या ॥ मगङ मालिका, आज दाषा- 

1 मृज मन मदिरं मोन वाघ्या॥४।॥ 
पाट टास्म, कात्तिवद आमे, सत्तर अद्था- 
त्तरं पाम माये ॥ उद्य निज, दामनी, एद्‌ 
जख्ठाम सणि, दित घरी नायनी दाय सादो 
॥५॥ (दरि) 


{ २०, ) 
॥ अथ श्री मौतम स्वामीनो छद ॥ 


( धार जिणेसर केसो श्िष्य-प देशी ) 


] जये जये मौतम गणधर, म्दाटा ठन्धा 
तणो भडार ॥ समरे वांछित सख दातार, जय 
जयो मौोतम गणधार ॥ १॥ चीर वजार वडा 
अणगार, चौद्‌ हजार स॒नि श्िरदार ॥ जपतां 
नाम द्वे जयक्रार ॥ जयो० ।1 २॥ गयं 
गमणी रमणी जग सार, एत्र कर्त्र सज्जन 
परिवार । अपि कनक कोडी विस्तार ॥ जया° 
॥ ३ ॥ धेर घोडा पायक नही पार, सुखासन 
पाली उदर ॥ वैरी विकट थाय विसरार 

॥ जमो० ॥ ४ ॥ प्रह उडी जपीय्‌ ममधारः 
शद्ध ्िद्धि उरा दातार ॥ स्प रख मूर्थण 
अवततार ॥ जयो० ॥ ५॥ कवि रूपचंद गुर 


८ २९९ ) 


शे निय, गौतम शुर प्रणमो निव दिद ॥ 
शद चद ए सुमतागार॥| जयो०॥ ६ ॥ (ति) 


19 = 

॥भ्री जिन नव ॐग पूजाना दृह्य ॥ 

॥ जक मरी सपृट्‌ परमा, यृगलिक नर पूनत॥ 
कपम्‌ चरण यगु्टो, दायर मयजर अत ॥१॥ 
जातु वये काडउमग्ग रद्या, पिचम्धा देय पि- 
ठश॥ गडा पटा के र्य, पूजो जानु नरेद 
॥>॥ राकातिक पचने करी, वरस्या बरगी टाना 
काट भ्रमु पूनना, पूजे मि उद मान॥२॥ 
मान गग दोय अमथी, देसी पर्य जनत।॥ भृजा 
तॐ मतजन तरथा, पूजा जव + महन 1४ पनिद 
निरा युण उरी, त्यो मत | मीया 


न 


तेण क्ण भगी, विर पिया पठत ॥५॥ 


१ ब्द 


६५० ) 


तीर्थकर पद्‌ परन्यशरी, त्रिभुवन जन सेधतत ॥ 
त्रिसुबन तिरक समा भ्र, भाल तिरक 
जयचत. ॥ ६ 1} सा पहर प्रभ्र दशम 
कट विवर्‌ बरत ॥ मधुरध्वना सुरनर खः 
णे, तीणे गरे तिरक अमूल, ॥७॥ हृदय कम्‌- 
छ उपच्चम वरे, वान्या रागने रेष । हीम दहं 
वन खंडने, हृदय तिरक सतोष, ॥ < ॥ रत्न 
त्रयी गुण उजरी, सकर सगुण विरराम ॥ नाभि 
कमठनौ पूजना, करतां अविचक धाम ॥९॥ 
उपदेशक नव तत्वना, तिणे नव अंग जिर्ण॑द्‌ } 
पूजो बहुविध रागद्य, कद श्युभवार माणद्‌ ॥१०॥ 


। अथ पाडत श्र कुवराक्जयजा 


करत्‌ अष्ट प्रकारा पजा ॥ 
(दाहा) त्रिजग नायक तु धणो, महा महारो 


(३०१) 


महाराज ॥ मरोट पुण्ये पामियो, तुम द्रिद्यण 
ह आज ॥ १॥ आज मनोरथ मपि फल्या, 
भ्रगटया पुण्य ऊ्टोल ॥ पाप करम दरे टल्या, 
नल दुः द्दोल ॥ २॥ सुखदा ` परय ६ 
अड, तुज सम्‌ अमर न कोड ॥ कर्म मल दुर 
कया, पाम्या शिगपद सोय ॥ ३॥ ज्ञानानर- 
णाय (१) अय करी, द्रीनापरणीय (२) 
म ॥ वेदनीय (३) कर्म दुरे करी, राल्यु 
माहनीय (४) कर्म ॥४॥ नाम (५) क 
च जघ (६) कर्म, गोत (७) अने अतराय 
(८ )॥ अष्ट स्म एणी पर, दूर कया महाराज 
॥ ५ ॥ दोप अटरे छ्य गया, प्रगरथा पुण्य 
अनवर ॥ अतरग सुख भोगवे, निच धीर 
गृहत ॥ ६॥ कस्य वृक्षे कामङ्कम, पुर ,मनना 
काड ॥ प्रम सेवाया ते मले, जा मदा) रोय 


(३५२) 


अरो 1 ७ ॥ तरण भ्रुवनमां त वडा, तज ` 
सम अवरन कोय! इद्र चद्रने चकवा; तुज 
पद्‌ सेब सोय ॥८॥ प्रयु सेचा मवि कर 
मरम्‌ धरी मनरगण। दुश्ख दोहम्‌ दर्‌ टट 
पामे सख मन चम्‌ ॥९॥ पूजा करता प्र ` 
ण्या, पोते पृजनेक हाय ॥ आमव परभवं 
सुख घर्णा, तप्र ताले नहि कोय ॥१०॥ 
जीवडा जिनवर पूनिये, जिन पूज्या सुख धाय ॥ 
दुःख दोहमग दूरे टके, मनवेचित सुख थाय 
|! १९॥ दरव्यभाव्था अतधम; इड हय्खन 
माय ॥ एणेविध जिनवर पुजतां, पप करम्‌ 
दुर जाय ॥ १२॥ 


॥ अथ प्रथम श्री जर एजा ॥ 


__ (दहा खगवमय जल वाक्षिन, ज ज ज- | 


१ चक्रवर्ति. 1. 


(३०३) 


गेरय ॥ तप व्रि्ुमन जश्च पिस्तर, दुगधतता दूर्‌ 
जाय ॥ १1} मरन चस्तु उज्ज्वल क्छ, ए 
स्मेमा्र जरु मादी ॥ जरु जिनवर्‌ पूता; 
फम्‌ कृरफ़ मिट जाय ॥ २1) तीथादफे कुमे 
कग, रतन प्रषुत श्रीकार ॥ अट महस्स अड 
जात्निए अथवा उल्का चार ॥|३॥ आढ 
जाति करत करी, नयरधे जिनगय ॥ तसं 
तरि्रुमन जथ विस्तरे, सुरपति सेये पाय ।॥ ४॥ 
जान कठ भरा आतमा; समता रम भरपुर 
{1 चरा जिनने नयरयता, ऊष थाय चक्रचर 
॥ अथ द्रितीय श्री चदन पुजा ॥ 

(दाह्य) ्श्चर चदन द्रव्य वको मात चक 
यहु भान्‌ | सिनपर अगे चर्चा, प्रगट 
अत्तिप्र जनन ॥१॥ कलर चदन घमी करी, 
भगी कचोल्ला सार ॥ जिनपर अभे चम्चता, 


{ ३२०४ ) 


पाप कर्यो परिहार ॥ २ ॥ बाना चंदन अति 
मद, कस्तुरी वरास ॥ एणी षिध जिनवर स्वता) 
पामे लीर विछास ॥ २ ॥ कनक कचोलां भरी 
करी, सेषे जिनपति पाय । दुःखः दोहग दूर 
टे, मनवंङित सुख थाय ।। ४ ॥ तपत वस्तु 
सीतठ करे, चदन शातर अप ॥ चदनस 
जिन पजतां, मरे माह सताप ।॥ ५॥ पजान 
परेणाम दाय, करो चदनकां रात । शीतर्ता ` 
ने सुगधता, जणे भाज भव भीत ॥ ६ ॥ 


॥ अथ तताय त्र पृष प्रजा ॥ 

( दाहा › प्राणेधाने सद्गति हावे, पजाथी 
कम्‌ नच होय ।। सुसनस भावे दुगता, पुजा 
पचाराक जाय ॥१॥ र्तपत्रा वर मागर, चम्‌. 
क जाई गुरव ।॥ केतका उमरा बाठसरा॥ 


पूजा जन भरा छव । २॥ 
१ निधन नासं 


(३०५ ) 


। अथ चतुथे श्री धृष पूजा ॥ 

(दाहा ) ॥ पावक ग्रहे सुगधङुः धूप कहा- 
मत साय ॥ उसेयत भूप निणदह, क्म दहन 
प दोय 1१॥ धूप उखेयत जे जना, प्रयु आ- 
ग बह मान ॥ दुरमपता दुग करे, पामे अमर 
नमान ॥२॥ हतायनमे काट ज्यु, तेम -याना- 
नल करम ॥ तेणे मिरे भूप पूना कर, निम पा- 
मो जिर शमे, ॥२॥ 

॥ अथ पैचम श्री दीप पूजा ॥ 
. (दोहा ) ॥ केयलनाण प्रमा; जेम य्य 
साारोक्‌ ॥ तेम पला दरन्य दपकी, कर्ता 
शतरफर गक ॥९॥1 जगदीपृक भ्रञ दीप,क- 
र्त भागो एद ॥ अवराशु ज अनादर, लान 
खो निज तेद ॥२॥ 
१ शुष 


2; 


( २०६ ) 


1 अथ पष्ट श्री अक्षत पूजा ॥ 

( दोहा ) ॥ हये यक्षृत प्रजा करा, शाट 
व्रीहि ° मोधूम।। उज्ज्वरु परिपरि टोवके) राख 
मोहकी धूम ॥१। अक्षय फर ठेवा मणा, अ 
क्षत पुजा उदार 11एह भच पण नवि क्ष्य हवः 
राज्य रिद्धि भंडार ॥२॥ 


॥ अथ सप्तम श्री मवद पूजा । 
( दोहा ) ॥ हये नेवेद्यनी पूजना, काज जाम 
हलिराय ॥ भव्‌ निवेद प्रञचु युख, मामो अविचठ 
ठाय ॥१॥ कता मोक्ता मुज नर्हि. पुद्गल भा 
वना जीव ॥ तणो पुदगरूनी तञना, करतां शम 
सदेव ॥ २ ॥ 


॥ अथ अष्टम श्री फट पूजा ॥ 


(दोहा) फल पूजा करतां अकर, सफर 
१ डांगर 1 


(३०४७) 


फरो अयवार ॥ एरु मागो प्रथु आगे, तार 
तार युज तार ॥१॥ जम फक उपम जग र्हि, 
पाम्या पदी नहिं अत ॥ अच्यप्राध अचरु अ- 
जर्‌, मागु क्षिप्र अनते ॥२॥ जे जेसी करणी 
कर्‌, ते तेपा पर होय ॥ ए पुजा जिन द्‌ 
ङ्गी) निभे धियपट दोय ॥ ३ ॥ अष्ट प्रकार 
एणा पर, ज पूजा केर उदार ॥ अष्टमी गति 
फर त टे, पामि मय पार 1४॥ जिनं उत्तम 
पद पद्मन, नित मेवा फरो चरण काठ ॥ निन- 
स्पप्रणटे सुपदे, अमि कुरर कदे नहि 
मार ॥ ५ ॥ 


~+? ५४9५५१५० ++ <49 ^ + 
ट ॥ इति फटत ~ शदगिजयरी कृत 
५ अष्ट प्रकी पला समाम्‌ | 


|) 1120032 


^ ई९६ 


(२०८ 9 


नुदयः } = वुमन भ 2 सभ ५०८ मके 


पडात श्री उत्तमविजयसीं कत जध्रपकरासय 
खंपुणं पूजामांथी फक्त दुदगने संग्रह. ‡ 


{|} श्री अषटप्रकारी पजाना इडा ॥ 


>> + + + + 3 जम ~ > ~ -न- + 2 ~ > >~ > नैत कनेः 


न्दवण विलेपन दुखमनी, धृष दीप मनाहारः 
अखंड अकृत नवेयना, अएटमो एर सषिचार।।१॥ 
भाव-स्तचन कारणे, द्रव्य स्तव अधिकार; 
कारणथी कारण सध, तेण धुर पूजा उदर ॥ २] 
पिठ मनोहर थापिने, अरिईत प्रतिमा सारः 


तार गरदग्‌ वाजत्र युत्त, कारेयं हयं अपार ३॥ 
( प्रथम जर प्रजा ) 


ताथादक कमा मरा, रल प्र्ुख नराकार ॥ 

अष्ट सहस्सप अड जातिन, अथवा करस च्यार 
|) १॥ इणां पर्‌ जल पजा करी, कराए अप्पा शद्ध; 
मान छणु ज एहम, जणो तंह अबुद्ध |! २॥ 


1 
= 
५५ 
(1 

१८ 


(३०९. ) 


ह ( चीजी चदन पूजा ) 
&1 करवा गुणबासना, असख्यात्‌ परदेश; 
चेदननी पूजा करो, आणी भाय पिदेष ॥ १॥ 
पानं परिणाम दोड, करो चदन रीत, 
भरने सुगवता, जीम भजे चय मीत ॥ २॥ 
~ „  (धरीजी पुष्पपूजा) 
दव त्रीजी सुमनम तण, पुजा अविही उदर्‌, 
छमनघ्तसुख जीणथी रदे, प्रमे समनम्‌ प्रकार १ 
`परणघाने सदगति दये, प्ये किम नवी होय 
`एमनस मवि दुर्गता, पृ पचार जय, ॥॥२॥ 
(चोथीधृपषना) _ 
`दुताय्नवी कष्ट ज्य, तिम्‌ च्यानानले कम, 
१ एलप्रमपर २योध्ण्ामदि 3 दमत { ५ 
मादी मगयन्‌ महवा देके बरकत्य दरषा ज, 1 


मापिमान नादुप्द कयं श्वरो बोर्ड नाव्पी सद्रतने 
पमी * सि 








(२१०) 


तिणे भिर धुप परजा करो, पमो ल्यु जिव सम १॥ 

इणापर धुप पजा करां, जन आभर श्म सवः; 

यस विसावनो पारणति, द्र करो परमाव ।1२॥ 
( पचमी दीप च्ूज्ञा) 

१जगप्रदोप पुर दीप उभ) -कररतां भाया एह; 

अवराणु अ अन(दितु, ज्ञान ठदहा मिज तह ।१॥ 

केषठनाण २ पडवश्चु, ज्यु. ङ्ह लोकाराक; 


यु पूजा द्रव्य दपनो, करतां । शव एक रोक ।२।॥ 
( छठ अश्चत प्रूजा ) 
हषे 3 अक्षत पूजा करो, णाठी ब्रीहि गोधूमः 
उज्वल प्रथुपर टाहने, रामो मोहक शरम ॥९। 
अक्षय्‌ फर ठेवा भणी जक्षत पजा उदीर्‌ 
इह भव पण नवि क्षय हाषे,राज चऋछ्मद्धे मडार२॥ 
१ जगदीपक् श्री जिनेश्वर आगन जयणायुक्तं ( सायन 


घनौ ) दीप प्रगटावतां. २ प्रदीप्-द्पिक. ३ (अणीडुद्ध) 
कर्-चाख्प्द्‌ 


(८३११) 
( सातमी नैव पूजा) 


हये नयेद्य निगेदना; रीन जिम हली राय 
भय निर्वेद * प्रथयते, मागो अप्रिचठ टाय ॥१॥ 
कृतता भाक्ता युन नहि, पुट्गरु माबनो जीय, 
तिण पुदगलनी त्याजना, करता छम सदेव ।॥२॥ 


( यमी फच्ठ पूना } 


फ 2 पूजा एरता थरा, सफ करो अपरतार; 

फ मागो प्रम आगते, तार तार शरु तार ॥९॥ 
जम फर ओपम्‌ जग नहि, पाम्था पडी न अत, 
अव्या्राध अयद अरुत, मामो सुम अनत ॥२॥ 


कहकर दः कये ज ककवै तकैक किक भकम को मक्कन 


* ( हि शरीयष््रफाम पलाना दूदा सपूर्ण ) 


के केके केक ककि के केकः अके देके लो ञेक्‌कोदै केके 
१ समार उपरी दैगग्य 


(३१२) 
+ ॐ >> + ननन कनम 


श्री नवपदजी ( सिद्धचक्रजीभना 
¦ आयंबेटनी ओकीमां खमास्मण 
£ वखते बोल्वाना काव्यो तथा पदो 


21111. 11.1.11 
॥१।। प्रथम दिवसे श्री अरित पद ॥ 
।॥ अरिहेत पद ध्यातो थक, दव्वह गुण 
पञ्ञाय रे ॥ भेद छद करी आतमा, अरिहंत 
रुपी थाय रे॥ वीर जिनेश्वर उपदिश, सांभरजो 
चीत छाई रे | आतम ध्यानं आतमा, ऋद्धि 
मरु सवा आद्‌ २ । महावार० । १ ॥ 
।} इच्छमि खमास्मणाो { वदि, जाव- 
णिनज्नाए निसीहिआणए, मत्थएणे वदामि ॥ 
( पः प्रमाणे खमासमण देई ) 
दी नमो अद्िंताणं, ए प्रथम प्द्श्री 


< 


(२.४) 


अरिहतजी, यार युरणे णोभित, मघ्यमागं पिरा- 
जमान) उञ्ज्वर वर्णं सहित, एवा श्री अरित 


भगतन महरी प्रिकार चदमा होजो. 
(ए भ्रमाणे वार ( १२) खमासमण देवा ) 


कि क [न 
> द्वितीय दिवसे श्री सिद्धपद) 
„ ॥ रुपातीत स्वभायने, केप दसण नाणी 
र॥ते ध्याता निज आतमा, होये मिद्ध गुण 
सखाणी रे ॥ महाप्रीर० ॥ > ॥ 
(.प्ममासमणदेद्‌) ,. 
ॐड्दी नमा सिद्धाण, ए बजि पदे श्री 
सिद्र परमातमा, आड गुणे शोभित, पदि 
पिराजमान, रक्त वर्णं महित, एया ध्री निद 
भगवत्तन महारी प्रिर चदना दोनो. 
{ट श्रमाणे याट (८) पमासमण देवा ) 








(३१४) 


^ ## 
॥२) तृत्तीय दिवसे श्री आच्‌ायं पद ॥ 
। ध्याता आचारज भला, महाम्त्र शभ 
ध्यानी रे ॥ पच प्रस्थाने आतमा, आचारज 
होय प्राणां रे ॥ महावार० ॥३॥ 
(खमास्रमण देद्‌ ) 
ॐ द्डी नमो-आयरियाणं, ए त्रे पदे 


श्री आचायजी, छत्रीश युं शोभित, दक्षिण 


दिशं विराजमान, पीतवर्णं सहित, एवा शी 


अआचचजान्‌ महरा तक्रार वदना इजा, 
(श्रमणे छनीश्च ( २३६ ) खमासमण देवा ) 


९} चतुथ दिवसे श्री उपाध्याय पद।॥ 

¡ तप सञ्ज्ञा रत सदा, इदञ्च अगन्‌ 
ध्याता र ।॥ उपाल्याय त आतमा, जम्‌ वृधु 
अग्‌ अता र) महुवर) ४॥ 





(३१५) 


( स्रमास्रमण देड ) 
ॐ न्दी नमो उचज्ज्ायाण) ए चोथे पद 
श्री उपाध्यायी, पचीद्च युण शोभित, पथिम्‌ 
ठं निराजमान, नार वण सा्हत) एवा नभा 
उपाध्यायजान्‌ महारा विकार वदना हीनो, 
( फ प्रमि पचीख ( २५ ) खमासमरण देवा } 





॥ ५॥) पेचम दिवसे श्री साध पद्‌ ॥ 
॥ अप्रमत्त जे नित्य रहे, नमि हरये नवि ग्रोचि 
रे॥ साधु सवाते आतमा, शु घडे ग्रु रेने 
रे ॥ महापीर० ॥ ५ ॥ 
* चखमासम्णदेष््‌) 

ॐ ही नमो लोटमन्यसाटण, ए पाच 
पद्‌ श्री सायुजी, स्ताव्य गुण योभिन, उत्तर 

दे परिराजमान, छण वणं सष्ित, ण्या म 


+ 


(३१६) 


साधन पहरा तक्र वदना हज, 
( ए ्रमाणे सत्तात्रीदा ( २७ ) खमासमण देवा ) 


[ 
।। ६1} षष्ट दिवसे श्री दशन पद ॥ 
॥ शम संवेगादीक गुणा, क्षय उपक्षम ज 
आवे रे ॥ दरीन तेदीज आतम्‌, शं होय नाम 
धराचे रे 1 महाबीर० ॥ ६ ॥ 
( खमासमण दे) 
चा नमो दसणस्स्‌, ए छे पदेश्री 
म्यक्‌ दशन, सडश्चड वोर शोभित, अयि खृणे 
विराजमान, श्वेत वणं सहित, एवा श्री दशन 
इने महारी तरिकाल वेदना दोजो, 
( ए प्रमाणे खडसट ( ६७ ) खमासमण देवा. ) 


11७1 सुघ्षम्‌ दिवसे शरी ज्ञान पद ॥ 
॥ ज्ञानावणिं ज कम्‌ छ, क्षय उपन्ञम तस्‌ 








(३१७) 


थायरे॥ ता हुये एन आतमा, ज्ञान अ- 
बरोधता जाय रे ॥ महापीर० ॥ ७ ॥ 
( सखमासमण दे) 
ॐ ददी नमो नाणस्स, ए सतिमे पद्‌ श्री स- 
म्यक ज्ञान, एकावन्‌ भेदे शोभित) नैऋत्य प्रण 
मिरानमान्‌, श्वेत वण सहित, एवा श्री जान प~ 


दन महारा प्रकार वदना दोजा, 
(प्रमाणे एकायन (५९) खमासमण देवा ) 


२००. ० 
11८11 अष्टम दिवसे श्री चारित्र पद्‌ ॥ 
॥ जाण चारित्र ते आत्मा, निज ष्वभा- 
चमा रमतो रे ॥ ठ्या शुद्ध अलक्येो, मोद- 
यने नयी भमतोरे ॥ महप्पीर० ॥ < ॥ 
(खमातमणदेद) 
उन्ही नमो चारित्तस्स, ए आमे षश 





(३१८) 


चारत्र, सत्तर भद अन {सत्तर प्रकार साभत्त 
वायन्य खण धविरजय्न., श्तवण सहत, एवा 


श्र चख पदन महरा वक्रठ वद्नादहनजा, 
( ण प्रमएणे शिन्तर (७० ) समासमण देवा } 


॥ ९] नवम दिक्सि श्री तप पद ॥ 

1} इच्छारोधे सवरा, पारणती समता यमे र] 
तप ते एज आतमा चत्त नाज यगुण मभेरे॥ 
महावार० ॥ ९ ॥ ५१०}; आगमना आमम्‌ 
तणा, भाव ते जाणा साचारे | आतम सवे 
धीर होजो, परभवति मत राचारे।॥ र०।११॥ 
अएक सकर समरह्धिनी, घरमाहे चछद्धि दासी २ 
तम नचपद्‌ ऋद्ध जाणजी, आतम्‌ राम छसा- 
खा र वार० 1! १२॥। यांग अक्षख्य डजिन 
कलाः; नवपद अख्यत जाणार्‌ । एह तणे अव 


[क 





(३१९) 


टये, आतम ध्यान प्रमाणो रे ॥ वीर०॥१३॥- 
€ार बारमी एहवी, चोथे खड पूरीरे ॥ बाणी 
पाचक जस्त तणी, रो नये न अवुरीरे॥ महा 
प१्‌०॥ १४॥ ( इति) 
( सखमासरमण ठे ) 
उ.नहय नमा तस्स, ए नवमे पर्दे भरीत्तप; 
चार भद्‌ अने एचाञ्च प्रक्रि गोभित, इशान- 
खण [वराजमान, श्रेतवर्णं सहित, एवा ची तप 
पदनं महारी त्रिकारु चदना होजो, 
(ष श्रमाण पचा (५०) खमानमण देवा 
| आम प्रमाणे अयप्रेलना ओ्कीना नवे दिप्खनजिन | 
माद्रादिर्मां सिद्धचक्रजीनी स्यापनाकर। प्रदाक्षणासख 
स्ति र्मामणदेया छेदा दमा (पारणग्ना) दिववे 
नये दिवखना पदमःयी प्व प्क समासमण लद नव 


शमामरमण देवां 
~~~ --------- 1 


(३२०) 


॥ अथ प्रभातना पच्चख्ाण ॥ 
॥ ९ ॥ नस॒क्ारसहि सरसदिखं ॥ 
॥ उगगएसुरे, नयुक्ारसाजं, मुटिसाहेभ; पच्च- 
खुलाई्‌॥ चउव्विहंपि आहार, असणःपार्णं, खाइमः, 
सादमं ॥ अन्नत्थणाभोगेण, सहसागारण, महत्- 
रागारण, सन्वसमाहिवत्तियागारेण, वोपिरे।।१॥ 





॥ २ 1॥ पोरिक्ति साट पारोसचं ॥ 
| उग्गएसुर, नम॒कारसाह अ, पारस, साट 
पारस सुारुसाह अ, पचख्दाई्‌ ।। उगम्मरएसुर्‌, चर - 
व्वहापं आहार, असण, पाण, खाईम, सरम ॥ 
अन्नत्य॒णा मागण, सहस्रागारण, पच्छनकालण, 
दसामाहम, साहूवयणण, मह्‌ त्तरामारण, सन्व- 
समाहवात्तयागारण वार ॥ २॥ 





( ३२१.) 


॥ ३ ॥ परिमि जवटुदु प्स्प्रण ५ 
11 उग्ग सुग नयुकारसा्ेय पुरिम अग 
मृटिस॒हिञ पच्चख्याह सुरे उग्मए चरप्रिहपि 
आहार, अस्षण, पाण, खादम, साडम, अन्नत्थणा 
भोगेण सहमागारेण पच्छनकूदिण दिमामीहेण 
साटूवयणेण महतरामारेण मव्यममादियक्ति- 
यागारेण योमिरे ।॥ २) 





1.४ 7 विग निचिगद्दनु पद्यरप्राण ॥ 
9 गिगहओ "निविमडय पच्चर पार अन्न 
स्वणामोगण सदमागारेण खयान्ण गिहन्य- 
ममरण उहिपत्तिपेगेण पद्च्वमस््िण्ण पा 





% बिषदमो-~मेने णक पिदनो त्याग > निथितभो- 
भय दिप्लो च्यप ररवोदहियमोपएम्यमार्‌ षटषो 
५१ 


(८३२२) 


र्डिवगियागारं महत्तरागारेणं सन्वस्पाहिव- 
त्तियामारेणं वोसिरे 1 ४॥ 





॥ "1 त्रियाखणा पएकासणायुं प्चख्ख!ण ॥ 
- उग्गए सुरे,नघ्कारसहिभषोरिषं साटपोरिसि, 
छर्‌ उग्मृष्‌ फर्म सार्साह न, पस्चख्खाद्‌।।उम्ग 

सुर, च उवहुप आहर, असण, पण, खाईम, 
साइम।। अनव्यणामासम, खहसामारण, षच्छन्‌ 
कारण,दसाचषहहण, साहूचयणण, महत्तरागृर्म) 
सव्व समाहिवत्तियागारण (^ विगईओआं पर्च- 
रखाई्‌ {1 अनत्थणाचागणः, सहसम्रभः;, खवा 
ख्वण, (महत्यस्सब्ण, अरूषतावत्रपण, षड्‌- 

१ छ विगयमांथी कोई पम विगई व्यागलु पच्चखाण 
करवुं देयतो कोसमां बतवेल आगार कटवा. विग 
त्यागन करी दोच्तोए जागाः ङदेवानी उ थो, 


६३२२) 


च्चमर््पिएण, पारि पणियायारण, महत्तरागा- 
रण, सव्चसमाहिवत्तियागारेण, ) षियासमणं 
प्चरपाः, तिपिहंपि आहार, असण, सामे, 

म, अन्नत्थणामोगेण, सहसागरेण, सागा 
रियागारेण आउटण पमारेण, गुरु अन्बुटाणेण, 
पार्ठिवाणेयागारेण, महत्तरागारेण, सव्वसमा- 
हिव्‌।त्तयागरणम पाणस्म लेवेणवा, अक्षेण वा, 
अच्छण्‌ वा, बहुखेपण वा, ससित्येणवा, असित्ये- 
णवा बोषिरे॥ जे एकामणानु पच्चस्पाण करयु 
हय ता, गियास्षणने टेकणि एकासणनो 
पाट केटेवे ॥ ५ ॥ 


॥ ६ 11 आयचिट्नु प्चर.ख्राणा1 
1. उरणएसूर नटकारसद्िअ, पोरिमे, साद 
परिमि, सूरे उग्गणए पुरिम मराटेमाैय 


'( ३२९ 


पच्चर्खाई ।! उग्गए सुरे च उच्विहपि आहार 
असणं, पाणं, खाईसं, सामं, अन्नस्थणासोगेण, 
सहसागारेण, पच्छनशारेण, दिसामोहण, साह 
वयणेणं, महत्तरागरेणे, सव्वसमाहिवत्तियागारण 
1 आयवरु पच्चख्खाई्‌ ॥ अन्नत्थणामाममः 
सहमागारेणं, खेवालेवेणं, शिहत्थ्ससरेणं, 
उख्ठित्तविवेगेणं, पड्चमख्िएणं, पारिडा ` 
` चणियामारेण, महत्तरागारेणं, सनव्वस्म्‌ादहिवति- 
यागारणे ॥ एंगःसणं पच्चखूह्वाई ॥ तिविहपि- 
(र, असणं, खदम्‌, साइमं ।॥ अन्नत्थणा- 
भोगेण, सहसापरणं, सागारिभागरेणं, आ 
टण प्रण, -गुषजन्धुरमगे्णे, पारिसावणिया- 
गारणं, महत्तरागारणं, सव्वघसाहिषत्तियाग्रिणं 
॥पाणस्स॒ ठेचेण वा,अल्वेण वा, अच्छे वा, बहु- 
लवण घा, सहित्येण वा, असित्येण चा, वोिरे। 





(८२२५), 


9 ७ ॥ च उविदार उपवासं प्चर्साण ॥ 

॥ सुर्‌ उग्गद्‌ अन्भत्तट पर्चख्याः ॥ चर- 
व्निहपि आहार, अस्षण, पाण, साम, माहम) 
अनेत्यणामागेण) सहमागारेण, पारिठापणिया- 
गारण, महत्तरागारेण, सन्यततमाहिवित्तियागारेण 
चापरे ॥ ७॥ 





॥ ८ ॥ तिविढदार उप गसन प्चरघाण ॥ 

संरउगए, अन्मक्चठ पचख्खाई्‌॥ तिपिहपि 
आहार, मण, पादम, साम, अन्नत्यणामो 
गृण, स॒हमागारेणं) पारिदापणियागारेण, मह- 
त्रागारण, मव्यसमाहिवत्तियागारेण ॥ पाण- 
धार पारित, सादपोरिमि, सूरे उगएु पुरि 
मद्रः अगु, घटिमदिय, पचर्पाह ॥ 
अनत्वणामोगेण, महमामण, पच्टनकटिणे, 


८३२६) 


दिसापादिण,सखाहुचयणेणं, मह ततरागरण,सन्वस- 
साहूत्रात्तयागारण |} पाणस्स छवम का, अ्छ्व- 
णच्‌, अच्छम्‌ व वहूखनण घा, सासत्थण 
चा आस्रस्थण वा, कासर ॥ ८ ॥ 





11९. चडच्थ छट अद्म भत्तादिक् पच्यख्खाण ॥ 


।। एर उग्णृषए्‌ चरत्थमकच्तं अमत्तट पच्चर्खा 
सुर उग्गृए छटहमत्त अमत्तर पच्च ख्खाई, इर 
उर्थृए्‌ -अहमसत्त अभत्तर पच्चरूछाई्‌, तवह्‌ 

१ चरउत्थमत्त-उप्वासना पेखा अने छेला दिषसे एका 
सणु करी उपवास एक करवो तै. २ छटभत्तं-वे उपवास. 

३ अहममरत्त-त्रण उपवास. एज प्रमाणें च्यार उपवासं 
चालने दखम मक्त, पंच उपव्रा वाखने द्वादस भर्त 
जाप्रमाणे जय्लख उपवास हेव तेनी वव्णी सख्या करी 
तमा वे मेच्छनी जे संख्या याय तेरला मत्त केतुं. 


(३२७) 


पभादार्‌ ( वकीना आगार तिविहार उपवास 
भाग्या प्रमाणे कहेवा) ॥ ९॥ 


॥१०॥ ख यह्मादिक तप करे अने वीजा द्िविसलादि- 
फ पाणी वावर्त होय स्यार पाणहारचु पस्चस्लाण 
॥ पाणहार्‌ भारभ यारसाहअ पच्चख्याह 


अन्नत्थणामोगेण, सहमागारेण, पच्छनक्रालेणं, 
प्सामाहेण, मं 


हुवयणण, महत्तरागरेण 
सन्यसमहधिमत्तियागारणं, पाणस्स॒ लेवेण 
चा) यल्ेण वा, अच्छेण वा परहुरेतेण घा 
तास्यण चा, असित्येणया चासुर्‌ ॥ १० ॥ 


#११॥ गदसद्िय सादि नभिव्रदोचुं पचचस््राण ॥ 
॥ गटमहिअ मादय दिवस्य यिदुग- 
पादम मुटिमाहिद पच्चल्पाह, अन्नत्थणामनि- 


- (६२८ } 
ण्‌ सहक्षागारेणं महत्रोगरेणं सव्वसमादिवत्ति- 
यागारण वाक्षर ४११} 





#॥ १२ (॥ चउद्‌-नियम धार नषे सवारे अने साति 
टेवाञ्चुं देखाचगासिकचं पञ्चख्वाण ॥ 
।¡ दसावमासय उवभ्म्‌ परमग पस्चरख्ला- 
ई, अन्मस्थणामासण, सहसप्मारण.महतरागारण, 
. संन्वसमपहवात्तयागारण, वासरं ॥ १२ ॥ 





: { अथ साञ्षना पचस्ताण ॥ 

( पिदा प्रथम्‌ कायास्ण, एकासण, निबि- 
गर, -आंयं रि, तिंविहार उपवास अने छह अ- 
मादि पचचर्खाण कृर तो तेणे साहे पाणहार्ख 
पच्चख्छाण कृरु, ते आवी रोतेः- ) 

\+१३॥ पाणहार दिवसचरिपरं पचर्खाई्‌ ॥ 


(३२९) 


अन्नत्थणामागेण, सदसागारेण, महत्तरागारण 
पन्वसमादिवत्तियागरण, बात्तिरे ॥ १३२॥ 





# १९७ 1 चउचिदारल पच्चरखीण॥ 


॥ ष्देवस् चरिपर पच्चर्पाद्‌ !॥ चरपिदह्‌- 
परि आहार, असण, पाण, पाद्म, साहम्‌ ॥ 
अन्नत्य्णांमोगेण, सहसामारेण, महत्तरागारेण; 
सव्वममादिवत्तियागारेण बोपिरे ॥ १४॥ 

1 १५॥ ति्रिदारु पचख्खाण ॥ 

॥ द्विविस चरिम पचरकाः । विपिहपि आहयर, 
अमण, सोष्म, साटम, अन्नव्यणामोगेण, सह- 
सागारण, महत्तरागारेण, सव्वसमाहिवत्ति- 
यागारेण वोरिरे ॥ १५॥ 

॥ १६ ॥ दुबिदाप्यु पच्चर्खाण ॥ 
# दिवम चरिम पच्चख्खाई ॥ दुविदपिं 


( ३२३० ) 


अ हारं, असम, खास, जन्नस्थगामोगेणं, सद्‌- 
सागरेण, महत्तरागरिणं, सच्समाहिवतति 
यगारेणं वोसिरे ॥ १६ ॥ 

र 12 


‰ ( श्रीमान्‌ श्री हेमचंद्राचाये प्रणित ) 
& ॥ श्री महादेव स्तोत्रनो संस्कृत ¢ 


(> 


8 शोक उपरथी युजराथी भाषामां ८ 
ध रुवादना काव्यो ।॥ ¢ 


~ 
(- प्रयोजक साकरचद पेतावरदास्त शाह, ) 
( दरिगीत छंद. ) 
जं अतिशय शन्तरश्थी मरु दकेन यथा, 
जगजावन जं अभय दाता मगनिक मादु तथा$ 
द्रन्‌ अमोघ अपूव उत्तम मन्य मयहर्‌ छ सद्‌ा, 


ॐ. 2, 


तेथीजतेिपव्रछहु हपमेर नयुंमुदा. १ 
सां देवमा पण देवं जञ अति सव समुद्धिवान्‌ छे, 
, तथी मदश्वर मर्मणः रङराने विद्‌ नान छ, 
`! एवा समथ स्व रासा द्वेपथी रहित परमात्मा परा, 
) ते जिनिश्वरनेनष् ज सुख दायकापायनकरा, २ 
। परकाश्च रोक्रा रोकने करणार जप्त महा ज्ञानि 
' महादयाने महा दमन त जगनाथने महा ध्यान; 
ए लक्षणे महदिव ते प्रि्ुपरन विपे कदेवायदछ, 
मीना अनेरा म्मम मत्र कदेव तेह गणायदे, ३ 
निज शरिस्प रदेनार पवय कषाय आदिक" त- 
स्करो, ते सवथा जीवी टधा ए देव सपा आदरे; 
ते महादय गणाय बौना रागद्ेयी देवरा; 
नयतयातेकेपतारे जेमग्न ग्नाऊमम्‌ पला. 
दुजय मदा त राम देष स्पी महदा सुभरो तरणो, 
१ खोदा रे शाणी ताश्‌ 





(३३२). 

(य भ ० ५. 9 
अवस्ण धिपे जणे कर्यो जय सवथा जनते णा 
द्देनेज ह महदिव मान नाम धारी अन्य ङ, अहा । 
पहादया जगजोव-ल्ासन रासक् करवा धन्य छ-५ 
लाककः मदां शव्द म्रज सहदेव पराय ऊ 
पण्‌ जेन ्सनमां सदा युण युक्त देव गणाय 
ए. शब्दने वर! अथथा महदिव्‌ जना मानता; 
पिप्रात्त अन्यमति सदा कास्पत्‌ दव पिछाणता, & 
चरी सक्ति मच विज्ञान रक्षण सोकिके महादंवल, 
पण्‌ जन क्नासन साद्य व्यक्त विज्ञन रक्षण दव छेऽए 
रक्षणे महादव अरौ वारम्‌ ` ते स्वयमत्र छे, जणे 
वधी सहा सोह जाक उच्छेदी ते महद्व .७ 
महामद पिवजीत महाय विक्त देव स्वस्य छ; 
वदे महायुम्‌ युत एन छ महादव चिद्घन स्प छि; 

गुणयुत महदेन ह नमस्कार करु पदा, ज 


ॐ, 


१ पतान मेन्या, २ उखेडी 


(३२३ ) 


तरण तारण दःस निवारण अमय अपि छटा. 
महा गग दवषने मोह तेमन कपायो नेणेदष्या, 
त सत्र जग्‌ मंहादष याच भयर कुरेवो गण्या, 
ते इव्या पोते ुडाडे निज भक्ते कदिपत अहा, 
नय भने गरो इ्ेयोने भजेते एटा महा. ९ 
मह काम ज्वरनो नाश कीधो महा भय दूरे कय. 
उपल महावने कर्यो ते महादव परा" धरा; 
ह गगण करु महादेव एय नितेद्रिमलु सर्धदा, 
साप्राज्यने विपपृरिनु पि रिते यदु सदा, १० 
मदा कथने महा मान माया महा मदजञणे दण्या, 
महा रोम आदिक दोष सा हण्या जणे मूख 

- सण्या, 
अहाते खरा महादिय श्चुमकहेवाय जगमादाश्ता, 
वीना सराग देव जुटा कणुयो युत लाजता १ १ 
जे महा दयादछध महानदी अना जानी पूरा, महा 


१ प्र नदय 


( २२४ ) 


मोभी ने महा तपस्वी महा मौनी ते प्रश्ज खरा; 
महदिव ए शुभ रक्षणो युत सदा सोमे जयकृर, 
यया जिनपति सु गञेद्र सम कयां. अन्य दका 
महा वीर्यैने महा धेय बरी महार जमा छसदा, ` 
महा गुणने महा शुषा आदिक सत्व जमा छ यदा; 
महदिव ए कहवायजञे छे अभ्यदाता सनेथा, ज 
पमाडे जगजीवने ज्ञाता वधु शी कटु कथा * १२ 
थु स्वतःपरगट ज्ञान कोकालोक परकाशक यथाः 
ज्म अनैत वी्ैने चारित्र जनामां तथाः; 
साक्षात्‌ ए श्चुम उदमन्यां ते स्वरथथु कहेवाय छ, 
वीजा अनेरा देव तेर्‌ सराभी द्वेषि गणाय के.१७ 
खी शख आदि रहत्‌ ज कायात्सभ सुद खदा, 
यद्रा प्यैकासन धरी ज प्रम रस कारे सदाः 


१ प्रथ्वी तठ उपर. .. 


(३३५ ) 


एवां प्रथु जिनपति ते जिय अने रंशर जाणीए, 
एथ रहित अन्मति देयो देव स्प न मानीए.१५ 
साकार निरारार छे बढी मूतं अमूरत जह छे, 
जे परम्‌ थतस्मा माद्य आत्मा अतराता तेह छ 
छे ष्यूप एन अकठ जे नय ओद्य अज्ञो डरी 
पाडतेजनो करता परीक्षा व।तराग तणा सरी, १६ 
ज परम दभन ज्ञान योगथी अक्षय आत 
स्वमायने 

पम्पा घढठी ज थया प्रमात्माज तजीय मिभायने, 
ने धमा प्रमे अने दयायुत सता परमासमा खरा, 
कंहयाय छे साथ नवी प्रम तिरय 
जग भास्करा, १७ 

ज मिद्ध जापिनादछीन सुवच मप्राप्तवी परमात्मद 
यी प्रथपकमेवदात्‌ समरे मम्या पाद्यात्म छ, ते- 
मन पिरथी देदयारी छता अतर आसद, ए ब~ 

स्मचन ~~ पूयं 


^९५ 
7 ११. 


( २६६ » 


ञ्‌ प्रक जिव मनाय श्रीनेत्रपातेते आप् ढ. १८ ` 
स अवस्था दोपरत्त तह सकर अवस्था जाणा 
वख दोष्‌ रहित लिष्फछ अवस्था तज साचा 
मानवी 
ते सवेथा निज दद्ःरष्टेत थतां परमपदस्थतदया 
वीतरमगमते पामे दशा बेजा सुमामथी ख्या! १९ 
जे एक मूतिं छता पण पयाय नये च्रिप्रूति @, 
आतपा तमा छद्‌ ज्ञन इसन चरण युणथी पूति छ; 
तथोज बह्मा प्ेष्यु ग्हश्वर.त्रेमात्‌ कटेवाय छ, चा- 
तराम्‌ न उपमा घटे ए अवरमा न घटाय छ.२० 
ज एक सति छतां बह्मा विष्यु महेश्वर चव घटे 
ए व्रण भाम्‌न्‌ वने छे मिन्‌ परस्पर मिथ्या रट; 
ए ब्रइणना -मति यथाविध एक कदा चव संभवे, 
आवे विराध ए वात्‌ केता अन्धमति जप तस 
_ ख्व्‌. २१ 


। (३३७) 
छ पिष्णु काय स्वर्प व्रह्मा क्रियारूप जाणा यरा 
यठी महेश्वर कारण स्पे ठे एक सर्ति नव तथा, 
एरीज रति कायै कारण युक्त मरति न एक छ, 
घटना घटे नर एक केता करे ते नर' भेक 
॥२२॥ 

छ प्रजा्तिनो पुत्र व्रह्मा मात पद्मायति कदी, 
अभिजित नतत जनम जम्‌ एक मरति नरी 
अहा { अथ व्यथे करे मुढात्मा तच्च ते जणे नही, 
वीराय प्रमित च मूत्र जणि बाप जुक्ति नय करी, 
॥२२॥ 

यसुदैवनो सुत विष्णु ठ माता कदी जमदवकरी, 
नक्षत्र जन्म राहिणी तो एक मति क्या रकी? 
जन्‌ लापनक्द्ा युक्त बाता अन्यशादनव षटह) 
कस्पितर-कपोर कथा कु विकथा परिये #ी इत उत 
~. रदे. ॥२४॥ 


१ नरे { न= 





(३३८ 


पेटारनो सत स्ट छ तस सत्यक मति कहा, 

नष्त्र मूपा जन्म जना एक सति क्यार) 

अ्धाम्‌ रच अंगनाजे ग्रठ शख धर सदा चतः 

रागने तदहं जख रसणि प्रशमरस क्र यु २५ 
|} यजमा छद्‌ ॥) 

जुवो बणे रातोज्‌ ब्रह्मा तणा छ 

वरी श्चतघणि महेश्वर भण्या छः 

तथा सयायवर्नि अहा ! षिप्णु कवे ! 

न सति कदा सभवे एक देवो १।२९।} 

लपे जाप्मारा सदा एह चक्षाः 

धरे रुद्र त्रिश्चस्ने अक्र रमा; 

चरी शेख्वे च्छ छ चिप्ु पाक्त, 

न मवि कदा मवे एक खा १।२७ 

चरी चार याज च्छा क्या 8 

तथा त्रडण नेत्रे अेश्रर र्या कछ 


भ्न 


(२३२९) 


अहा { पिष्ुने हाथ ले चार कैना? 
स पतिं कदा समरे टर देवा १।२८॥ 
मथुरा धिषे जन्म च्या तणोष्े 
महेश्वर तणी राजगृहिमा मण्य छ, 
ची द्वारिका कृप्णना जन्म जाणा, 

च मूर्षिकदाएफतोकेमताणा १।२९॥ 
जगा हमद "यान तरातणदि! 
ची नर्द यानतो ट्त, 

तथा पिप्यु यान जाणो ग्ट, 

न मतिं कदा एकतो फेम यड १।३०॥ 
जमो प्श नह्या तणे दाय दीस, 

मद्र तणा दाथमां श्र रीन, 

तथा व्रि्याना हावमा चक्र कयु १ 


न पूतिका ण्कफक्प एव ?१।१३१॥ 
> पद्न 





(३४० ) 


थया करत्‌ य॒मे बह्मा पचार 
थया य॒म्‌ त्रेता. विष्‌ रद्र स्फार; 
अने दाषरे विषयानां उचते छ, 
न मति कदा एक ए कुरात्त छ. ।२२॥ 
चरी ज्ञान ते विष्ण साच्च मान्न, ` 
सदा उद्ध चाय बल्ला वखायु; 
कट्या ज्ञान सम्यक्रसखथी शिव शान्ति, 
धटे सतिं अहेत तणी सम्ब कान्ति.३३२ 
~ महम वारो वा वन्हि यजमान मात 
चछा व्योमन्‌ सोम नज चष्ट -मान 
यथा आ्युणो विस्या राम्‌ जना, 
घटे त्देमनचे ते वाजां घटना. ।२४] 
ग्रषन्ना रवारा क्षपा तेज प्रष्ठ, 
निःसंगी खचायु -अने योग चन्हि 
१ पृथ्वि. २ पाणी. ३अभनि.४आकक्रान-५ चद € सू्ैर 


(५३४१) 


छतो मृं माने कपायो मरला 

सदवां छता देव माने खकला. 1२५) 

दया हनने जे तपो युक्त आतमा, 

सरा एज यजमान मानो प्रमाता 

अनि केप वर्जी स्वभे सुजाता 

सदा व्योमनी तुल्य मान महात्मा ३६ 

सदा सोम्य मूर्ति स्पे हे पिन्रणु 

खरा चद्‌ चरी रोने दतेनि वाणु 

अने जान विङा्थीं धर्यं जाणु 

यीजा अन्य ञे आगियाने न मानु,२७ 
तिक्ता अदा! एृण्यने पाप वेथीः 

धटी "वीता राग ने देष तथी, 

ममस्कार ते अर्हतो ने र्रेनन 

मच्च्छाछ्ता िदिथीन क्रे त.३८ 

१ यद्ण्ला ९ रिता ३ सोम्य स्पमी 


(२३४२१) 


अकारेथी विष्णु रकार चरखा 

हकारे शिवा जाणा ज श्रश्चम्या 
नकारथो मानो सदा भ मुक्त 

र्यो अथे अहन्‌ पदं ए सुयुक्त, ३९ 
अकारेज आदि प्रघोधे सुधमश्प्र 

वी आदि युक्ति स्वरूप ज्ञान परमो; 
तशा धिधं अहन्‌ पदे ए अकार्‌, 

रद्यो अथ युक्ता कद्यो सों स्विकारे, ४० 
रुपीने अर्प स्वरुप द्रव्य वांच्यु, 

प्रथु र्हं दीट्‌ ज्ञान चक्चुथां सच 
रोकारोक दीटा प्रय ददं प्रकाश्या 
मणे भाग्यज्ञारी रकारं स॒ रासा, ४९१ 
ण्या राण नं दष महादं जणे 

रीसा सद्या ने हण्या कम एणे 

अहा { वात्रागे जीता सवं बाजी 


(३४३ ) 


हरफरे भण्या ते थया पश्च काजी. ४२ 
यी पण्यते पाप जाण्या प्रभुता 
अने आट सुप्रातिद्र्योची युक्ता, 
सदा छद मतोपथी पूर्णं स्वाभी 
नकारे मणे पटितो शरीर नामी. ४३ 
भमो बीजना अकृरा राग अद्री, 
गया दोप जना चयाटी प्रमादी, 
भेले त्र्र पिण्णुहरो जिन दात्रे, 
ममस्काग देने करु पाप धरे, ॥४४॥ 
॥ हरिगीत छ 
भगयान्‌ देमाचा्यं जे सन कथिक मरा, 
महद्व म्ताय रन्यो स्डा ज धमंधुरधर धरा, 
अनुपाद आश्रुमद् साकर्य्च॑द रावि म्तपनाफरे, 
सभणेनितुगे मम्यते निभे दरे भिधी 
सर 1 ४५1 


( २०४) 


ॐ * [न 
। श्री आदिनाथजीनी आरती ॥ 
॥ जय जय आरती आदि निगदा, नाभिराया 
मरुदेवीको न॑दा ॥ जय जय० ॥ १ ॥ पहेरी 
आरती परजा कीजे, नरभव पामीने राहा सीजे ॥ 
जय जय० ॥ २ ॥ दृक्षरी आरती दीन दयाछा, 
धुटेवा मेडन प्र जम अजवाच्या 1 जय जय० 
॥ ३1 ती्षरी आरती तिभ्रुवन देषा, सुर नर 
द्र करे तोरी सेवा 1 जय जय) ४) चोथी 
आरती चमति चरे, मनवं हित एर शिवसुख 
पुरे ॥ जय जय० \} ५} पंचमी आरती पुन्य 
उपाव, मूटचेद्र रीखव गुण गावे । जय 
अय० ॥ ६ ॥ ( इति) 


॥ अच्‌ श्री जादिनाध जिन आरती ॥ 
॥ पदेरी आरती प्रथम जिद्‌, शेघचुजा 





(२१५) 


मेडम षम जिणदा ॥ आरती जीने जिन 
तुमारी 1१] दुसरा आरती माद्धेवी प्राता, 
युगा धर्मैनिवार करता ॥ आर ० ॥२॥ तीमरी 
आरती व्रियुयन मोहे, रल वासम मारा प्र- 
भुजीने सेहि ॥ आर० 11२॥ चाकी आरवी नित्य 
नरी पुजन देव निरजन अवर न दा ॥ आर 
81 पचमी जरती प्रमजीने मपि, प्रमुजीना 
गुण मेयक्र म गाते 1 आर० ष्पी ( उति) 





॥ श्री आदिनाथजीनी आरती ॥ 

॥ अपरा कर्ती आरती जिन जागे, हारे 
जिन अणेरे लिनभागे॥1हारेष तो अपिच 
सुएदा मामे) दरि नामिनदन पराम ॥ यपटर० 
12। ता वह नारक नाचत्ी एय टमक,हारे दाय 
वण स्ञात्रर्‌ अमरे ॥ दार मारनमय पुथरी 


८9). 


धसक, हरि ठेती पएूदडी वार-अपलछरा ० ।२॥ 
तार मदगे बरी इफ कणा, हारं र्डा 
गाता स्वर ज्ीणा। दार सधुर सुरासुर नयणा, 
हर, जवी भुखडं निहाऊ ॥ अपष्टरा ° ॥ २ ॥ 
धन्य मरुदेवी भातने प्रभु जाया, हारं जना 
कचनवरणी काया 1 हारे मतोपुरण पुन्ये पाया, 
हारे देख्यो प्रञ्चुनो ददार ॥ अपछय० ॥ ४ ॥ 
प्राणनिवन परमेश्वर प्र प्यारा, हरि हं तो 
सेवक छु जिन्‌ तारो ॥ हरे भवो भवना दुखडां 
वारो, दारे त छ दीनदयार ॥ अपछरा०॥ ५ ॥ 
सयक जाणी आषनो चित्त धरजो, हारे मारी 
आपदा सघ हरजो॥ हरं मुनि मणक सखाया 
क्रजो,दारे जाणी पोतानो व्रा | अपकर ° ॥६।॥ 


1 


(३४७ ) 


॥ श्री शांतिनाथजीनी आरती ॥ 

॥ जथ जय आरती शाति तुमारी, तोग चरण 
फमकर्का भ जा चचलिदहारी ॥ जय जय° ॥।९] 
पिश्यमेन अचिराजीक्ते नदा, बातिनाथ यख 
पुनम चडा ॥ जय जय० ॥ २॥ चार्य धचुप्य 
सोपनमय काया, ृगलहने प्रम चरण सोहाया॥ 
अय जय० ॥ २॥ चक्रपतीं प्रमु पचम सादः 

छमा जिनयर जग सह मोदे ॥ जय अय 
1 91 मगर आरती तोरी कीजे, जन्मोज- 
न्मनो ङ्ध सीने ॥ जय जय० ॥ ५॥ कर 
जोडी मेमफ़ गुण गवे, सा नरनारी अपरषद 
पाव ॥ जय जय० ॥ ६ ॥ (उति) 


1} श्री प्राश्चेनाथजीनी आरती, ॥ 
1 मकध ममदकारफनथूरन उपमाया पर्मति 


ह! 
( २५८ ) 


दर्‌ नितारो, वारय हदिवनारी ॥ जयदेव { जयं 

देष ¡॥ १॥ तुज मूरति वहु सारी, खमे युज 
प्यारा | ञ्जममम ज्याति भार, माह सुर नार(॥ 

जय ० ॥ २ ।। तान जगत्‌ राया, वामाएजाया। 
अश्चसेन घर आया, नील्वरण काया ॥ जय ० 
॥ २ ॥ पाद्चैनाथ नामा, चितामणी स्वामा॥ 
क आरती ल्िर नामी, मून अंतरजामी ॥ अजय ० 
1 ७ ॥। कमंरस्का ठठ वामी, ज्ञान केवर पामी॥ 
भक्तनमन्‌ शिवरामी, मय सिद्ध स्वामी | जय ° 


4 


॥*५। तज गुण हं रसियो, अन मन तुं 


वसया | तुज मयाथको उद्यो, गुण गावा 
धसमास्तया जय ० ॥ & ॥ (इति ) 


1 


श्री वद्धमान[महमबीराजानी आरती 
॥। श्री सरस्वती माई, छपा क्ये आई ॥ सरस ` 


(३४९) 


वचने सुख द; यो मून चतुराई । जयदेव ! 
जयदेव 1 ॥ १ ॥ श्री वद्धेमन देवा, जगमा नहि 
एवा ॥ पातक दुर केरा, करे ईर सेवा ॥ जय० 
॥ २ ॥रलत्रयराया, व्रिश्काना जाया॥ मिद्ध 
रथ $ आया, कचनपय्‌ काया ॥ जय ० ॥२॥ 
शासन वह्‌ सारे, कगे युन प्यारो) सकट द्र 
निपागे, भयसायर तारे ॥ जय ० ॥४॥ त्रिभुउन 
तुम स्वापी, कम मेर पापी 1 केयदन्नान सुपासी 
शिमपुगना स्यामी | जय० ॥ ५॥। भव आरत 
रमो, नेह नजर न्यारो ॥ मया करी सुज उपर, 
कृपा कुरी मुज उपर, मज कर तुम भारो ॥ 
जय०॥ ६॥ (उति) 
_ ॥ अथ आरती ॥ . 
1 पिरिध र्समणी जात रचामो, थाट 


न 
( ६५० ) 
॥ 1 


विश्रार अनोपम छवो | आरती उतारा प्रभु 
जीने अगे, भाचना मापि प्विवशुख माम 
 आ० | १1 मातत चोदन पएकवासर भर्व 
चरण व्रण बरार प्रदक्षिणा देवा ॥ आर° ॥२॥ 
जीम जीम जरऊधारा दई जप, तिम तिम दोह 
थरहर केष ॥ आ०॥ ३॥ वहू भव संचित 
पपि पणासे, द्रव्य पुजाथी माव उदास आ 
॥  ॥ चोद्‌ युवनमां जीनजीने तोल, का 
नहा आरत। इम चाड | आ ५) (इति ) 





॥ अथ पंच तीरथनी सारती ॥ 
| पेहेटी आरती प्रथम जिंदा, श्चन गंडण 
ऋषमे जिर्णदा ॥ श्रौ सिद्धाचर ताथ आन्या, 
पूर्व नवायुं भविक सन भाव्या |} आरती कीजे 
श्री जिनवरफी ॥१॥ दुसरी आरती कति जिणं 


द्की, भातिकरे थु मारगकी ॥ परो 
निण जरणं राख्यो, ऊपल पाने धुम प्रका 
स्यो ॥आग०।२॥ तीसरी आग्ती शरी नेमनाय, 
रायुल नारी तारी निन दाथ ॥ सहस परपु सयम 
लीधो, करी निज आतम रारन सीधो ॥ आग० 
॥३॥ चोथी आसती चिह गति यारी, परमनाथ 
भि हितकारी ॥ गोड पाम सपेश्वरो पाम, 
भगिजननी ते पूरे आस ॥ आर०॥४॥ पाचमीं 
भारती न महावीर, मर्परं जिम रधा धीर ॥ 
सद्वानार्‌ वरम तप तपीया, कप सपयीनें निय- 
पुर वमीया॥मार०॥५॥ दणिपर परथुजीनी थाती 
कण जुम परिणामे शिपपुग यरे ॥ ग परं निन- 
जीनी जाती गाय, चुम परिणामे भिपपुरजपरे॥ 
अर०॥६॥ करजेडी मयर इम गोठ, नही 
काट माग निनजीनं तोल ॥ आर०)७॥ऽति।॥ 


( २५२ ) 


॥ श्री चक्षेसरी मातानी आरती ॥ 
जयजय आरती देवरा तुमारो, नित प्रणष्ठड्‌ 
तुप चरणारी जय० ॥१॥ श्र धसिद्धचर [मरा 
रखवारी, नाम्‌ चक्कर जग सोख्याल । जय ०॥ 
॥२।॥ विधिपक्ष गच्छनी ` शासन देवी, पकड 
श्री सघने सुख करेवी ।॥ जय ० 11३} नाङ्वर 
रडी रहन विराज, कानि ईडल दोय रषि शकि 
जं ॥ जय ° ॥४॥ बाहं बायुधैध बरखां सोह, 
नाखवरण सुचके मन महं ॥ जय ० ।\५॥ सोवनं 
माहं नित स्नड खछरूके, पाए घुघरडा घम घम 
घृमकर ।ˆजय ० ॥६॥ वाहन मरुड चञ्या बहु 
प्रमे, ठंजपुण पार न पाड केम्‌ ॥ जय ० ॥७॥ 
चूनडो जडामां देह अति दपि, नवसरा हार 
जग सहु जीप ॥ जय ० |< {नित नित मान। 
आरता उतरे, रेम सगय भय दुर्‌ एनेवार ॥ 


८ ३५३ ) 


नय० ॥९॥ तस घर यतर पत्रादेक छने, मन- 
रीत सुख संपद्‌ आपे ॥ जय० ॥१०॥ ठेव- 
चेदर युनि आरति गावे, जयो जयो मगल नित 
वधवि ॥ जय० ॥११॥ (इति ) 

॥ अध मेगठ दीवो ॥ 
॥ दूोरे दीपो मगगिकि दमो, आरती उत्तारण 


चदं चिरजीवो ॥ दीमो०॥ १ ॥ सोहामण॒ वेर 
पन्‌ दा, अनर खेले अमरागाठी ॥ दावो 
॥.२॥ दीपा भण एणे ऊख अजुर, 
भावि भक्ते वदन निहागी ॥ दुवो ॥ २॥ 
दीपा कवि कहे ट्ण कलिकराठे, आरती 
उतारी राजा कुमारपाले ॥ दपि ॥  ॥ अम 
धर मगा तम येग मगच्कि, मकठ सथ धर्‌ 


मग्क दोनो ॥ दपि० ॥ ५॥ (इति ) 





( ३५४ ) 


+ ९ ¢ 
।} संथ प्रगढ द्वा वाजी ॥ 
| दविर दीवो मगहिकि दवि, युन प्रका 
शक जिन चविरजीवो॥ दीवो० | १॥ चद 
सुरज प्रथु तुस मुख करां, दछन करता द 
नित्य फरा ॥ दवो ॥ २] जिन तज अगल 
रती अमरी, मण्सदीय क्री द्वये मसरी 
॥ दायो ॥ ३॥ जिम जिम घुप घटी प्रग- 
रावे, तिम तिम भवनं दुरित दश्चाषे।) दीवो० 
॥ ® ॥ यार्‌ अष्षत इसुमाजाल चदन; धुप 
दप पठ नवद दस ॥द्‌वा०< | ५ | पणा 
परं अष्टयकारी कौज, पजा खातर होत्सव 
पणीन्‌ ।। दणि० | & ॥ “ इति ) 
॥अध चर मगर (गक दवो नजा) 
[चाग मग चार, आज चर प्रयुरी पधाया ॥ 


( ३५५ ) 


पेठ मगद प्रशरुनीन पज, घसी कैर्‌ घननार्‌ 
आजर ॥ १1 चने मग अगर उसेष्ु, कट 
ट्यु फुरु हार) आज्ञ०।२ ॥ त्री मगर आग- 
ता उतारू, षट बजायु रणक्रार ॥ आन ० ॥ २ ॥ 
चाध मग श्रथ गुण गाङः, नाच चरं वटार 
जाज० 1 ४॥ स्पचद कहे माथ निरजनः 
चरण कमर पलिटार ॥ आज० ॥ ५॥ (इति) 


9. ५ @\ क 
॥ अथं चार मंग [मगृर दोवो चाधो] 
1 चागे मगर चार । अने मे ॥। चाग मग 
एर ॥ देग््यो दग्र मरम जीनजीक्न, शोमा 
सुद्र सए 7 जान ० ॥१॥ यु रीय ठीयु मन- 
मादन चग्य्यो, धमी कदर घन॒मार्‌ 1 अन ° 
ना पितीध॒ सातीके पृप्यमगागे, मागर खाल 
गुन्दरन्य॥ वाज गो३॥ धुप उमतनि कग जारती, 





( २५५६ ) 


मुख वोरो जयकार ॥ आज ० ॥४॥ इष ध्या 
आदेश्वर पुजो, चोघ्रुख प्रतिमा चार ॥ आञ्‌. 
।५॥ हेये घरी भाव भावना भावा, जाम षामा 
भवार । अन ० ॥६।॥ सांकस्चद्‌ सवक अ 
नजीको, आनदघन उपकार ॥ आज ० ।७॥ 





® अ (. क, = कि क 
॥ श्री च्यवदन करवानौ विधि ॥ 
( तेमां आवतां घ्नो सहित ) 
(प्रथम जीन मदद्रनं चण प्दद्विणा दद प्र 
साम उभा र्व इदाथजडाश्श्टर स्वर उच्छारक्य 
निचनो दोद्ा कदेवो ) 


भन्‌ कका 


॥ शंत सुधारस युखड, कचन वरणी काय ॥ 
आंख कृपारस दूुपीका, जय जय श्रीलिनराय ॥१॥ 





( ३५७ ) 


(परी च्रणवार खमासमण देवा ) 
„ ॥उच्छामि समास्रमणो, वदिं जावणिज्जाष, 
निषीदिभारए, मत्यएण वदामि ॥ ( इति) 





(पम केवा पूरक >े दाथ ये पग अने मस्तक 
प पाचे चगोने नमादी, चरण गमासमणा ठेवा 
पटी वेसी डाय दीचण (पग ) उभोरादी, पे 
दाय जोडीने द्वातचरतिथी उष्टार करयो के--) 


॥ उच्छाकारेण मदिसद भगयन ‹ बेत्ययदन 
फर ? ° इच्छ ॥ 

॥ नक्र उल विः पृष्करापर्वं मेधो ॥ 
दुत ्िमिर मानु, कल्य उसोपमानः॥१॥ भव- 
जानिषि पोतः मं सपति हेतः ।। समय मनव 
२" धयम छातिनावः चकमे पा्यनाध ॥२॥ 


~~ 


( २५८ ) 


॥ श्री चोकीर तीथकर चेत्यवदन्‌ ॥ 

॥ ऋषम्‌ अजीत समव प्रयु, अभिनंदन सुमत ॥ 
यद्यप्रम ने सुपाश्चनाथ, चंद्रभरम छुविधि ॥१॥ 
शीतर भयां सने चादुएल्य, विमख्नाथ अनत ॥ , 
धम्‌ संति जिन इथु अर, सद्टिनाथ गुणवत 

२॥ इनसुदत नमि नमनाथ, पाश्चेनाथ महा- 
चर्‌ | चोचाशच जीरं वदता, वेगं ठह मव 
तर्‌ ॥२।॥ (इति ) 





( ए अथक वीद्धु गमे ते चेत्यवंद्न कटेदु पछी ) 





( जंकिनि खच्‌ ) जंकिचि नाम पिथ्थं, सम्म 
पायालि माजुरो खोए । जाई जिण व्रिवाई, ताईं 
सन्याई बदायि |}१। ‹ इति ) 





८ ३५९ ) 


1 सव नसुद्युण वा राक्रस्नव स्त्र 1॥ 
1 नसुत्युण,अरिहताणं,मगपताण॥ १। आह- 


गणः, तित्थव्राणं, सवम द्राण ॥२॥ पुरिसु- 
त्तमाण, पृरिसमीहाण, भृरिमरपुटरे राण, 
रसनरगधदर्थाण ॥२॥ लायुत्तमाण, लोग- 
नह्धिण, छगहिजाण, सोगपचाण, सगपन्ञो- 
अगराणं ॥४॥ अभयदयाण, चच्युदयाण, मग्ग- 
उयाण, मरणद्याण, नोहिदयाण ॥५॥ वम्मद्‌- 
याण, वम्मदरेमयाण, धम्मनायगाण, धम्मसार्‌- 
दण, वम्मवरचाउरतचक्यटण ॥६॥ अप्पाडि- 
र्यनग्नाण, द्मणधराण, पिजद्खडमाण ॥७॥ 
जिणाण नन्रयाण,  तिन्नाम तारयाण, उुद्धाण 
चादयाण्‌, मरण मोअगाण, ॥८॥ मच्वन्नृण) 
सव्वद्रिसीम मिप मयल मरुज-मणत-म 
९ खय-मव्वायाद-मपुणरावित्ति- मिद्धिगद्‌-ना- 


(13, 
९६1 - 


समति ययल परियुम्या, चली नतप्‌र्‌ चम्‌ 
घ रभ्य; नोर स्थान विपिमे त अद, 
सी सवना दायम्‌ धरी, प 
ण्न हेते सु० शमि ४यी, २७९० उद" शासन; 
शचि २२ ५ते तडं ०।५त।, तीर्यषटर्‌ नाम्‌ निश्यता. २ 
सराग स्यम्‌ मयर, वयमा अ दवमे। जन्‌ अदी; 
स्यम पनर कषत सन्तर, मप्य मरे पथु रान्नी उत. 3 
५०२९] म यथुवीते, मेम्‌ म नसरानर्‌ इसे; 
खम शनयाने र्ननी रेपे, तरता यह सपन देम ४ 
©<-स्वप्ननु, 

पह गन्तर्‌ दि, ०5 दषम चष्ट; 
नीम श्र (स, येये €&म्‌] २७. ९ 
भिम्‌ लन ११५५, ७ यन्द विशन; 
रप राते ५4० मडे।२।; भूरष्य ऽवा [ह छा, २ 


ॐ 


ध्यमे भथ सरोलर, सम्म सनष्डर्‌ 
शुचन्‌ पिभ र्त्नण ९, स्म्तिनिषमा पूम्‌ चछ 3 
ग्रत तो क्छ गायते मापि, गणन सथ अमे, 
भु तीथ ४2 (कयवन्‌ नभम, सत भनेण्थ श्ण, ४ 
५२५५६ 
गमवधि-तनासु सपितर, §५॥ न्त्विग०, 
ण्यत्‌ न्त्स परमापुखा, क्ता कि्वन्छपु द्चभध्र, 
भिथ्याल्‌ ताम्‌ निना, पर्मठत्य्‌ प्मात्‌ सन, 
भाता पलु वान्या, त्वगता धमः विवान्‌, 
न्वयुती न्डन-ति-+= ममे, हाने मुन्‌ अतन्‌ ९ 
(अ) 

1७, लने (ल्‌ न्ल्नभीष, नारम्‌ द्चमन्येत 
५ पाम्या (द्युवन्‌ चलना, छमा ण्यत्‌ तदेत र 
९५६ 
(ऽ<मपनी दृशी } 

साका शद न्तन धट, 


3६४ 


छ्पन्‌ धमर दि, विदि ५ कि 
मेध्य सत्‌ नमी, मालुह सिप्र घरे, 
मष्ट सवप वायुधी अये, &. 


टि गधा, सशदमरी उरे, 
९९। स), से ध्यु श्वरे; 
स यामर्‌ धेः सर पभा तद, 
न्धा रक्षा अद यपर दीप अट. 


ध्र अरी उण, मेध्य सते वाचती, 
धरय शुयिखम, ०८-डञणसे -इवरनती; 
शम प, सत ५२ पट्रारती, 
राड माध्री न्न शयन्‌ परवती, 


नयीय्‌ अट्‌ भपय] प०्, सल्‌ वीलाव्ती, 
र रयि य्‌ वमे, सवन्मे क्नगपक्ति; 
स्मामी-युल्‌ यावती, निन्य वृर्‌ न्नवती, 
क्ले समे ध-सिल्छन अपती 


त.। 


५८ 


3. 


<| 
( म्री दृश. ) 
{८4 ०८१५।९, ग्न्यु वेणा न्नी के, 
तिथु केना, धन््-सि्ासन्‌ य्ह, 
ध्दिषप्त, भत न्लिवि कानमे य६, 
धिचिनायद, मेम्‌ षद्ल अड तदय ९ 
ने(*८-५६ 
त्न चिते ध भनम्‌, अयु सवम मे जये 
न^५०८-म्‌ सवधिनासे श्वय, सप सान ६ उपनये, 
24 आटे ५९ न, कसु चमे भरे, 
(यि 2 २५। नभमन), सनन २२भिद्ि. २ 
( ग्भ, ५२ चथा 
९७-५-न्धी 


म्रम्‌ स, सन्यः दरी सावो भत्‌, 
धभ-भलित्तत2 छवा भर धः यपे, 


३९९ 
२।५२११०, ५९ (२१६ सनीय 
भय (०८2, पह अदन्‌ वघवीय. 3 
( > भने येमाथी वघावच्‌।, ) 
नेर०-छ ६. 
नधान मेते ९ रप्क्षी-पर२ ! ००८ सततय, 
ई ९४ स।७म म उरशु, ०८ भडात्यसत्‌ सति वल; 
मेम्‌ उही न्नम्‌ स्थाप, भव्यरेप्‌ ५९ २६, 
ष्‌ वी नाये इष साये, सरमगिरि सान्या वड. ४ 
2ल पला, 
भेर ७५२, पाढवनमे यट (ट, 
(२ ©१२, (सिसन भन ध्ये; 
(तड मेध), श्छ [ग्न मेने घ्या, 
९(२ तेस, “रग तिल सानी म्‌८या. 
ने।२०- ७६. 
भनया ये सुरपति (ति्‌, उरे ञणश मर ग्निना, 
भ्व क्म तीथ" सोपि, पूप चनी म अतिन; 


3९3 
सन्युतपन्प्मि एतम्‌ श्तेः, सान्णे। दवा स्वे, 
क्षोगवपि 4 गा-नीर चते), जरति 0८4 महित्वे. ९ 
६ ® 6, 
( निच" २२0. ) 
स स्वभधीते अयटीरा, मागध कर्दमे यषा 
४.६ यभा सते, (निषदि ०८३ ४ य्‌ कग, 
तीय = स्यपि त, कथो धीन्यम ११, 
९८ ४१२ ६ + एषे, ६ १ यया यना = २ 
द्वितस्व याभ धारी, पपरा कनो शनी, 
भिन्ते भ्ण्मा >, 8१०11 भरातर ते 3 
प्श दजमिरि साव, अतु रेणौ न्यानद भ, 
शल्या नद (दि दत कपते अदला यमू खच्‌ ४ 
1 
[82 | 
स्मत सप्‌) कठ ट, च~ मित्य स 
नारी सना दी ल इन्य, पममी प्रमी श्रना 


3६८ 


न्गेधसि व्यतरे छुव्‌नपतिना, वैमानि सुर्‌ मये, 
सन्युतपूति इमे घरी उना, सरिक्षने 5२, 
म्मतभठ ९ 
सरन्ति णश असे, सा माः सहस्‌ भरमार, 
यस ससस या ससि, मदीये २य्‌। अदी ग्न; 
सा लाम्‌ पर्‌ अ उदी, उणयाना मपिर, 
०५।स९ नतय तिज माच, तेपालन। यार्‌. 
१0० २ 
ननी पपि छन स, रविसिसि नर्ते 
रस्या यरे मेऽ, सामानि्नेा अश्न; 
से्भप्ति=शशिनपतिन्‌, ४.६९ = साल, 
सरन सश धनय नागन), नर्‌ उरे शल्मात 
१(त*० 3 
न्यपति न्यत्‌ न्न) इ ९, पर्णा नयुता सषा, 
ञ३१पि समगर ` रा, अ ७ (ववष; : 
भयु छरना ऋध्स्ष्ो, मे सीसे ग्ज्िपेन्न, 


3९ 


धान घन अद मुन मा, अनुन्‌ क्षय मक्छिप् 
ग्भूत० ४ 
५५ चस सेषने श्वी सजित, मेदभपति भनरभे, 
टम २५ ३दी शग कते मरी, -हवयु डरे 3 ज, 
भुध्पाटिि पते ४, धग प्न "ग्रत, 
भगणहीतेा (ती इनता, न्वर्‌ ०८१ ०८५ भो 
म्भूपतेभर प 
मेद] गग तल्‌ जन्णद्‌त, वणिम न्दिवि ४ धारी 
न्तव चः भूतान्‌ मपी, अनुपरे 4यन्‌ उस्यारा, 
भ4 भा ज्वागी दभाव, सम्‌ मेवद य५।२, 
५२५ ध > मा यप्‌, धु से-पवथु ८ 
म्मात्भ० ई 
वीस छादी उतर मयि माजि, वसनी एटि य, 
भगम द्व श्वा न्यु, दीप्‌ नदी "नमे, 
धष यला § सवद, [न नि उप चधा, 
दोषवा 24 जते समि ४१, नि नित न्विति यम्‌ भवि 


3 ५५.३५ ६ 
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पपणन्छ धसर (सिड-सरीसर्‌, ४२ एिप्य्‌ चय. 
२८१० म -यास्तये भ ॐधूरय{पे०नय्‌ गीर 
पि म॥यि०८य्‌ त सुग्तविन्नन १२} लसपिन्न्यसवय्‌। 
५९्त वसमय तस (रये, ०८न-०-म्‌ भटात्तव गाया, 
स्मतेभेठ ८ 
७८५० श्ये ते सत्तः, यति विये पी, 
न्तीत्‌ सनायते अवे सनता, तीथ न्नगृीशः 
साध्यं भ उण = गाये, शरी शसन सध; 
मगलवीला समस्‌ १, तर्‌ धर्‌ ८४ वधार 


म्पचम० £ 


षोभ 
( गड ऽनलानिपे४ री, भयार्ता पमल 


२२१॥. पष्ट भ ३, युभ्प यद्यत, चु तारी, 
"१२८ इतत, भली अतिमाय अद प्ट 
रा, रतानाम पतान नव चन्‌ उना याल््‌ा 
५. भी पस शटी नाणी भग्‌ दवे इतरे 
म्मे देनपन, सखन्य्‌ भी तत ०८ शान्तिडक्तश्य 


उ.५र्‌ 
नपातमा सपय ता सानी शिया पठ <.) 
धति ५८८ वी शत 
रेणे ४4 समासि 











श्री तपनतिमलनद््त- 
श्री शान्तिनप्यदधने। &&०८ 
[ त्ादूलविकीटित-गृत्तम्‌ । ] 
भेय प्रीजयमप्नराय्युलयत्ावगीप्रयेम्बुदो, 
दाखिपदुमक्षानमकललने मततोदरर सिपुर । 
वि्व्स्मिन्‌ प्रद्टप्रभावमद्दिमा सौमाग्यमाप्योदय , 
म शीशान्तितिनेश्वतेऽमिमत्तदो जीयान्‌ गरवर्भच्छवि ॥१॥ 
गद्य-पार-- 
सदे | मच्यमत्या । “णन तादच्‌ गकल्मम्न्माय 
केलिष्टतनस्-क्मरसीटर्मिमेटम्पिऽचित्तदरतय । पिदिति 


धीमन्तः ) सम्प्र धीन छिजन् 
गिचेक्क्टफो मीयत 


उर 
९।५-१६<. 
( रषण-वसत तया न्ट; दिशाम्‌.) 
| मप्राम गदर मान-म ्शो. ] 

१ रश्परति-(ऋननरे सयल-घु भर अनश 
भयुत्मे तास, (षम्‌ सनिञ-ज्ननते सयत सपति 
4 वाल _ निवास; द्‌ नमे न्प तिथ 
ध. &(सिस्‌इ२ सष, न्यु मुरी अयु 
स्यः धयु ञयु सययु-न्न्‌ साध्‌ ६ ¶ ५ तिं 
सय रान ५६ (दवारे विन्धरसेन-नदी६, ०८ 
भर्ते सेम तेरे तपनह २५ य (थु 
त १य५१-।९॥ भराय नामे भयिर्‌ा २, 
घ से स्तां योह पेमे सुप 


1 २ हुषा ॥५२॥ 
श्र शातिष््यु न्न शरि 


त्‌ ~ 4 ते (नेसर्‌-दत, > भय ० येग 
१ नार्‌; (श्री श(तिन्‌ायथ्‌  सगनानने सऽ नभा 
^ तीशुछर त्नी समने न्धञवतीर नौ 


न्भेम्‌ से यदना 
खत. तथी सनिर्‌ माताम -हवास-मच्ते स्‌ वा यौ 
स्वध्नुा हेभ्यु, 


ॐ<53 
ध पदि (मित (मि--^ 
वन भत ष्ि-चल भ (-1 न ३१५ ४ 
५४६ ३6५ ८ प युभय अक्षमा 
(रक्तन च्ल (५ ९ (८ 4१५१ जी 
९११ ~८4 (*¶-५५ निन मूर दत प्ख 
भ. ६५५४६ 
द 
4.२५ ^ ब ५१, ६ चदु नन्द 
(८ सय (स्या म. ६ ६, २५ ॥ ९५ 
१५-11-८2 
{1 -बदयो९ त न २.८१} 
सू {+ ष्पम्‌ 


1 


9१ + ८५८५८ ~ श (८ {एन = व 
भव ४5 ५ => (त च 4 अर 
८८ द २, {१ ४, * + 
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धी ९५९ ३७१, समते सवि-श्िते मे।पिमी ० 
प्‌ पाच ०्ण्स नन्त अः उनत्‌ जनने वश, 
स+ सभन मगल्‌-मु५ नवीने चषेल सनतं 
॥ २ ५ भरतीथिढ भ६-पट्ति अमित रभे, 
सेऽलम<त ६९ रख पराम्‌ चमे; परीय 
सेट न स्य सभ, ७ मे इष्य 
श्रमे सावी मेम्‌ जहे सि 1 3 ॥ एं वाणि 
न नदनप-तन्छी तेरे, यग यापल ह्वय अेऽमे 
सगे भीग्शे; ०८ऽ-४०्४-सगी (०८४०८ छदी चास, 
४्डे दक्ष्मौ येये सुषम्‌ सथ-यिलास् ५॥४ ५ 
(>सव-[शिर धरले ण्य यु सरपाम्‌ स५६।, 
(० न््सेअर्‌ सुर[मत ण८गत्‌ इये इदम अ पन्यम 
२१९२ ७३ २\९५२ हेम, (५४ ४ & था§ ०८ 
सुत खग (वरप ५ प ॥॥ अवले सुह द्ये शम 
नतय युक्त, ६१ सप्तमे (दिनम्‌ भिध्या ति(मर्‌ 
(वमुश्व; मवि-ध्मल्‌ विशसे भातु उट युष्पत्‌, 
पम्‌ श्त (द म्ब्य निय इष्य पसयत 


ॐ 
९ ॥ उलभ पुम नदन ध्मन्वररे म त, 


समि मिथुनमा अदि अ भत, धम्‌ 
स्मम्‌ सलु मविध्ने भाव ०यु॥१, हमे ननम 
उम। सेने अम =६व 1 ७॥ रान-धथन- 
सरिनि वभः भेलावर तम्‌ व्िण्रे शनये सातम्‌ 
द नाः, दसमे प्मसरे(नर्‌ सर-४त-४०८ 
£ दके, मे पावन्‌ म्स तनजे भगत ९ 
॥८। 0. सत यु--पूथि गमीरा युययु 
भष, य। नयु स१ ्ीग्सय = भद्ध, तेह 
९९ ५०८ "नि लन्ये ततु प(-मे(ग्‌, मेरे 
व्ये भत म निनति येष्‌ ॥ £ ॥\ वनी 
भिभाति २§ >4-44, सेनि अ 
द्ये ५७) सुर सछधम्‌, ध्यानम अ ग्ल तममे 
म्यपने( गगौ, घन = ध म्ये मि.ग२५८२ी 
॥1 ९०॥ (नति यम्‌-मलि दे सुते म्ह, 
मर-नि २ भूर्वपरे २य-)&, [~ = 
धम्मे प्पानननसय ०, निन सातम्‌ निभ 


3.९ 


ञ्म्‌ ` प्रे सुतान) ॥ ९९ ५ . निदस्म~गन्नि 
सभ, अनि-सेनन थद ४, योस्सभे सऽयो स्ट 
ञ्म्‌ क्षेये चिः य्इध्याण्न्वी उपरे अर्ये > 
९६८य्‌, तेऽ सघ] सभूरय्‌ यौः सपन भय 
५५ ९९ \\ युयु-लक्ष्यु-्ेत सतस २(४।२, 
८ मेप्त। व्यो पमि सभन ६ भयु 
यड, -भाता अंध तक्रे दाय, देम दय प 
धर्‌ देप्य ५।२ युयु-पीषु ।५ ९३ ॥॥ उद -शरत- 
५७ ऊनाषषर्‌ उत-भेर, अल-चुरतरे पाह्प न्मे 
[९ अन्‌ हेर उद-भस्यु दाप ०१४ ६९ 
डा निदु ण्व्य समते म्मे १ अर०्मेदी 
४५ स्ट ५ वनी इर न+ अह्नी ॐत सनन 
भगार, लप्र सदिति धन्य द्ये सनताः वनो 
श्ननिमल युयु नहना अह्ना ५५ 1 वटे सुमे 
तां न्ने २२-२३ व्तन्‌र्‌ प शष 

धि आ्ररपन्तिन्िनयतहवरनस्नथ्‌ररतननम्‌ ॥ 


[य 
ककमभ 


ॐॐॐ 


सन्य सिन्ध-विमानथा तन यनीयं इये 
इष्य, मद्‌ २स८ल्-स्सिष-सपथी (निम 
यखु-मपन्‌, त रग माग पििय-िङक-मादी 
-रधति समत, च> स्यत्‌ भमन्‌ उदि-४१+ ५ 
धरे वितमनत 1 ९ ।॥५ च> य६ येगे कह तेर२२ 
पि हि थया कम्‌, ता मवे(ग-ग्पयु [व्थिडभरी 
थे मे्ध्टम्म, तच यलिप-सासनं ध; सटिषि स्वि 
<न ध८-नटि म, चरवि्-स्त्य मेर्भ्ये रये 
भन्न उति ॥२॥ 

सलपर 

( (सिय सरे चत्‌ व्टमिया ते रशी ) 

1॥ तत 1 विन्वसेत च धरे च.हन्‌ स्नमीवा 
र, (ययु सविषय अभय मयुभीषा मे ५ च ५ 
भयुगीषा उन दः, देर्धं ध्वे मेर्-गिरीस च 
न नी> नमी, नि क्षीर-वनिधि-4> ५ ९ ५ 
` प्म दहे स 


३५८ 


सिसत २२०८ (त6। ५९५ देवसमा समि 
ग्पपधिन्‌ ण्यत्‌. पर्‌ सरस मल्‌ निभ्यात्‌ [1२ ॥ 
५५६ ।५ य०यात (सविधि प्टिथ्मिना मे, ति। 
७२५७२ चरसि प्रहमन्‌। अ ॥ => ५! व्रम्‌ 
भागय नाम्‌, न तीर्थः छतम्‌ ६ १७ त९॥ 
मा सर्व, उर अहे संन २५५ (५ 3 ॥! नवन्‌ 
ध्न ।२, सलिये।गी सुर न्प(५४।२; मन्‌ धरी 
स्पधि समायु, सनतोऽत। (णचमय६ ५ ४ ॥ 
१५७ ॥ % न्वयि ने सुरपति स्‌ -~७२।यत 

[०८ निन नम्‌ सतार सनता मे ५ 
ठ्य ॥ नता न्धम्‌ जभाषयु, सलिपरेः ॐत९ 
भ अघयुः चाह लाम्‌ ते अ अड, शत--दय भव्यास 
न्मेडे (थ ( सह न्नपि ते देम्‌, यसध 
२।७य। शगेथ; लि भरे ९! ६२, ॐरे ५०५ 
(पविभः ॥+ $ ५५ ०।ल ५ (५५ -५५।२ 
अरीय्‌ सिष्युगारश्यं २, अरिम्‌ न्त (वभलन्‌। 
पियुत %।२। अ ५ ॐ०ड { स गर्‌ याल 


= ~ 


गेरी, अभत असृण्‌ दचभेरी, स्मि स्थ 
भ भसय, १ विविच्‌ व अभय ॥\ ७४ 
स्मार्त मगद-दीप्‌, प्लत समीप, सगनती- 
गृर्सु-म(६, मधिभ्रः अ& (स्मि ५८५ 
16 ५ सधि §स्०दिष््‌ ९५ कदी न्न 
५०८१॥ मे, "ल न मतथ सक्षि(-सर अन्ता 
ॐ ५ कैट 1 शरण्ता वारर ग्‌, ग्न्त यदी 
भः {04 य्वति तिद अष्वात, यता तात 
असान्‌ 11 £ प राभ भेथुन भजने नेरी, >~री 
य्‌ा नद अल ॐ यदुष, सल छे भम 
२४४५० ॥ १८ ५ तल्‌ ५ युनलर गग््ना सु 
डरे म, पल्य षुः धुय पूर खर वरे म ॥ "दुर ५ 
श्वरे पमे मिड नह्भान, निजा रे नन नता तान, 
च> विदिधि न्णति ७६, न्ति सषि सुनतन-ध् 
४४ ९९ ॥॥ क्न] ॐ मयत सा, मे करिभूपिनरत्ति 
पार, धमय भजन्‌ मेम, भने पदे मति + 
मभ ए १२ ४ तल ५ +< भम्‌ शरण पदन 
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यर च २, समद्ति-पषय। (२८० तेषषणु! म्‌ 
“६ म ५ जच्छ ५ ० भमश्यु स भेभ्‌, धरे 
स्युय। [नधि रेभ; ननी 31 सवन, उरे ९४८ 
स्थयुनी धन ॥॥ १३ ॥ (म ०्८न पासे भली, 
रे मारन उती; "सरे नतनञे९, रे भतस 
समे ६ ९४ |! ` 

९ल-येपथी. 

९१ रय भटर ञे रगृखर्‌ इये न्न्‌ 
रभा चर्‌ भून्मे उत्‌ नगद निर्म ढरभ्ीया 
५५ तातः पर्‌ धनल भगत्‌ गीत गतां यद्वः गुप 
रलः + धने भाने सुभाष! ७१५ सथल धो यद 
८५ ९ \॥\ (6 ५यन२९्‌-$सम-च (सित, ९(२६। 
च (धप, वर्‌ भूर्‌ उष्ट्‌ परूपपूषया ७० अम्‌ 
(दिप; (र्‌ र | ५२ ०न्‌ ऊञ्‌ इये ननसर्‌ र, 


प 


६ चत शसु-श्पिनारनर्‌ = न्नमूतनन। ५(२।२ 


(ठ [६ 
५५ २ ॥\ (न्‌ म युय भन्ये पयोः भटाच्छ्वे स्यु 
९. यो६ रग्दे1 


३८१९ 


भुव इये रध, धात्‌ अशम्‌ समिषा सथ 
भग छित, ह दरि धनि शमित सा न्द्नि 
२८९८ ०८म्‌ प, त्छि एते श्न्तिषमार्‌ १418 
नाम्‌ ति मा ५.३ ५ मेम्‌ गाति-क्नन 
तग भयुता ठते मगनभाल, उन्यालु अमत्‌ त्रि 
श्त लटीम्‌ ती विशाल, न्तन श्यी सहुरे 
तदम भवस ५८, धी, शप्नविमत-री$ 
क्पे श्री सन्ति-न्किति ग्नयश्रर ए ४ \ 

धति श्रङ्गषनतिमल्शचसि-म्यित 

श्र श्प-तनप्थ-(क्न्लग सयु 





९९, €।२५. 

त उतारे न्न म्मे, निम च्ल 
४५८०॥ मनञ्‌ (1 दूरत ५९ ५ न्म न्भ त 
प. चथ १२, तेम तेभ सद्म पम मध्‌ 3 
१५ दष्यु> ५२१५ नयन सवृ्ु श्री न्क्ल 


` ३८२ 


पय ३१ सथर्च नीना ए 3२० \ 3 (1 ३५ 
सतू नि/नथतुं दासे, नान्व दूयु ते कन्लभां रसे 
' ० ५४५ नयु अक्ति एध गन्धार, 
°न्ल भपय 4९ ७६।२। ।! देए ५ प ॥ 
> ०८ §पर कमयो आल्‌), ते मेम्‌ थमे दघ 
५ ५९ ॥ दय० ५ ९} सगर्‌ उष्याभर्‌ ४६३ 
खग, ध१ ऽरी>े पिये भम ॥ चस 1\ ८ 11 

क: 

२१।.पि. 

० ०८ न्भार्‌ति माहि (भ८य्‌'६।; न([लराया 
भर्वाप्न नघ ६ जर ॥५ ९ ५६५ पटला मारि 
९ जन्ये नरमत्‌ पमीते 6७१ लीने (५ %य० 
५ २ ॥५ इ रति द्‌ ध्याणपुः घुगेना भख्यभां 
व अस्नाता ॥। ०्य्‌ठ 1 उ ॥ तीसरी सापि 
निखनन ध्न; खर्‌ २ ४ रे तेरी सेना ।॥। भयर 
८ ४ 1 गेष्णौ मनति यभति सूरेः भन कणि 
१ य. ध्‌ {1 यमी 


ॐ८ॐ 


स्मरति युष्म छषाया, गे्यटे - षम्‌ यघ्यु याया 
ए भयत ५६५ 





२ गह-दीवा 

दीय > दवे। भगतिर दीने सरति उतवामनि 
मद सिरा ॥ धीवे ५९१ सामु च 
धक्‌ दिवा, समर मेने सभगा नन्‌ ॥ रीतार 
11 २ ॥ दीपाण भये मेरे $+ सदुचरनी, भवि 
समते विन निवष्दी ५ शत ५३ \॥ दपण 
भरे अले श्चि्रकते, स्ति नरी गमन दभ 
भते (५ रीवे० ५५४५ सम्‌ कः भगवि एम 
मे? भगतिर, भगवि यपूव स्थने शिनि ५ 
रीषे० ॥ १६ 





देवनन्दन नि 
भथ -मभीत्ष्यु छ, <मिभिववाहीमा › भट 
म, इषपरल्मषयु नाभि, समान दध एन ० 
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सम्‌ ° मेतयवह्न द्‌? मेम्‌ स्च माग, 
भली 'न््छि ` सटा पाणण मतके लन 
नेयो अर्घ येत्यन्त्‌ शदो, (न (यि र त्था 
म. स ` ४ ( मासतम ` च न्न्य 
नीयर्‌प्य ` उटेना, पथी ममास च्छु, येत्यचद्न 
४७), ° ०“ {नि नयः य्‌" ' सा ञ्ा-यावत्‌ 
नपर मणि अहेव. भी " नसुल्ु यु -माि 
४€न, ४4]% १४२ यार्‌ स्येतिमे। श्ट. ५४५ 
" गयृत्यु युः ' सने .ज्बन्‌ [ति ` उही, ममास धटः 
०५१ ॐ (च २।६ ' सने ^ नञ्े!ऽ €] 
सतवन ष्ठु, स्तवन उद्या १४ ८ क्य नीयरप्यं 
प्भाञवममञ्‌ सघा उलो, ममान छा ग्ययेत्यनहन 
३९ (० (उनि ` तथा ' नसुलख स ` उ€), सपू 
भ्य नीयरध्यः उट्‌ पी मभा घं " मनिोध्र 
न्भ्पतना। निन्छामि, ६ॐ<" ` शट. 


उ८य 
टेववाटनभा 6धयेागा ८५ ध्नर्‌ षयाम] स्पुपि->ोड, 
~<" 31 २910-०. 





श्र सिद्धयश्छ्नी च्छति 

म्म व जभ की सिद्ध नमे, २। १२ 
वार = नमि दि शान यान्ति तो, 
तप्‌ से सिदद्ध्यड मध भरथुमेः ॥ ९ 1 ८ 
स्वत्‌ यपा थात, वनी णान निप्रेपे ययु अन, 
पिशम्नु। दवद दिम, नि6-न णृ 
भ्ण व्थिद ५२ ७-गी नी > नप 
६, भचा तथ चेरे कर तमे चिद्ये ४। 
५१ त्यते, २64 न८-्मागम्‌ युन प्रेति ॥ 3 ॥१ 
सा वरे से तप पा, अ मः विचन्थ 
२२ दिव्यानि सभक यापा, नधविभवे 
स ५ ९४६ 


र चिद्मश्ट्वी नि. 


न शात दसि-ने प ग्न, श्प 
५४५ 
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सय ` सयु सिन्वय युयुमाल; मि धते स6नी 
पम्‌ ४ इन्न्भाण, ते समर्‌ सभरपह्‌ श्यम्‌ भामे 
3९ ५ ९1 प्म्मरिट्त्‌ रसि च्च 
अन्मध्यार्‌० ८इनसखाय, भसलि शद्टिसिशु ऽन्य 
<न्यरघयु ल्तप मे ससुघ्यय्‌ः मे नच १६ चपि 
सिष्यञ खुमधय्‌, मे ध्याते समिन स्वछटी पम 
ण्य्‌ २ ए प्स यतर्मा शह सप्तमी 
सेर, पून्‌ दी नरे नत {मलत निस 
धय सखस गणुणु पह र्यम्‌ साञयार, ेडप्ली 
न्भमिल्‌ तप्‌ साजम्‌ सनुद्धार्‌ \\ उ ५ श्री यिष् 
नञ सेच श्री पिमदेखनेन, श्रीपा८ा तर0 प्रे सम 
षरे स्वयमेव; कम्‌ द्य नावे न्रे उरे सऽनी 
सेन्‌, भरी सभूति सुयमे २४अ्‌ टे नित्यमेचध ४ 


> शुष्य-तौोर्नौो च्छति. 
रष न्न्य्‌ भस्म, ऋषेस-न्न्खुह ध्याट), भर 
स 
१-रम- कष्‌, 


3८3 


६५४५-६ ९६ ४३ नषु प्रम्‌, खे तीर्थ ग्यशु, 
पूर्व॒ ११८ वार, न्मारीश्चर्‌ यात्या, ग्य ताण 
ग्भपा> 1 ९ ५ उषी वीर, सदीया धयु भिरि 
२६५, ममे तीग्थना शुणु, श-सश्चिरदि २५, भे 
दन्‌ तीय, निदधन नदि तम्‌ तेन्‌, मे वाण्या 
२४, गीभधर सुभ भेदति ॥६ २ ५ सुररीभभिि 
भ(दमा, सागभमा परकर, विभक्तय >, 
द्यि सव्य ><, पयभी गनि प, यनि 
व्र षर, सले तीये आवी, भम-पिषाह विदद 
#\ 3 ५ ध २६०८५ मी, सदनं क्षामी, श्री 
२((६-(>/२, २५५ एदयम्‌। पारी, भानपयिपनधे 
कतर शष् गम, श्री स्विदुधागर) शभा 
सध्८ २ ॥ द 





श्री पयु 4त्ल-पर्नी जनन 
सदथः सेतो क भ्यं -समनिरकात-भराश्व 
कन, रोव स्तम नेद शदनी-स्श्ी ग 


३८८ 


चीन > वीर-न्तिति यागूण दावन सावी- 
भप्नत्‌ अन्‌ दण लीन ॐ भक्‌ भद्युखयु भ: 
युदय्‌-ग्बाल्य्‌ म्‌ न्यते © 1 ९ 11 भाय धान्त 
नी धम्‌ ह्वादन्-यपारि सह छने =, पर 
१५ ६ देय अदीनेन येवोत भद्रे ॐ च 
ध्ट्मना ७६ उरीने-वीर्‌ कमाषय खलीन ॐ, भस्मे 
[न ज्णनम्‌ मद्धित्सद-धन्छ मयू करती ॐ 
५ २ ५ याः [क्सि तजे सभ्‌ भनावी- सद्मन्‌ 
तप्‌ ० ॐ नगष्ेठेना परे उव वटी 
स सग रयि ॐ कलार दिनि न्यु सद्या 
गपयुश्र्‌ च वटीनने ॐ, भास तेभीखर्‌ सतर. 
नीन-नेस, यनि खयन = ए उ \\ मारा 
स्ेलमे सभान्यास-सनन्छ्यी भद्ध ©, येत्य 
५6 विदिश गन्त न्लतुने -मामीलरे 
पान्पयुने वि स्वाभीदत्सन्-दीनरे सधि चर ॐ 
मेप्ननति०य यट चद भनेटथ-भूरे देनी सिद 
ॐ ४ ४. --- । 





3८ 
श्री पष्पप-पन्ह्नो स्ति 

भलि जयित सिंलासन-मेष न्वगधधार्‌, च्यु 
ष एद-भदिमिा ययम सपार, निर सभय 
्नी-मामी सु न> ५६, मे भरव पकभा-न्नि 
समभा सद ए ९ ५ नजन पप साधना 
शर, च नियम्‌ सानदी-य सम्‌ सदिद वन्न 
दिय मेह प्न-तन्‌ पय॒ अद्र, ॐ भट्मियु 
धर-रिमन्‌ सम्पि ६।२।१५ २ ॥ र निष्यु 
-सागाय्‌ 444 १२, अ सात सा नदन तास 
सन्म, स& २4 रिमयिु-धतपदचेनर चमर, ते 
श्रये शीने-िष्धी ध्वा सना ५ 3 ए, २४ 
येत शुारी-जममत्‌ माम्य दर, अनी सादमिमि 
व+ ६८ प दन्य सार्ध भहातलसत्‌- 
यिन यिप वध, ६ डना सपने-खयनं 
व सधर्घ ८ 1 


=-= 


ॐ‰ 
श्री सरपिनथ-५न स्थते. 


५७ 8६) प१६-ऋऋषसंटेव्‌ यरवत, भ्रु मेः 
सेषट-समनससरषय भगत; च्यु छने विरामे 
-न्याभर्‌ दते ६, न्वता युयु मावे 
नारीना द ॥ ९ ५ पर्‌ पष मेस ्रायी 
राथ, गन्‌ उभे स्ये सुर-तिलो धनन अन्यु भायः; 
द इसि नान्न-ङसेभनरि ० इत, अवा 
(गन यवद-पूत्ने सछ्यु यित ५२ ॥॥ न 
०ने०८ भूमि-नायुने। विस्तार, ५ समथः प्ररे 
र््यन। गणयुधर्‌ सारः से। म्णगम्‌ सयत्र 
गति यार्‌, (थि वयन्‌ वमालु-वीन्रे सनते। 
भर्‌ ॥। उ ५ भक्ते जासप्‌ भिरवा-न्न्निनी सजित 
र, ति6 देवो न्यडेखरी-विध+ अदी द्रवः 
च तेपजन्छ नपयञ्-विन्नयसेनस(स्रप्य, नस ठरे 
तवञ-जषेसहास युय्‌ गम्‌ ॥ ४ 11 
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श्री श््तिनपयस्वप्भीनी च्छति 
८ शति सुर स्ट्मा-मे टश ) 
९६(ते न्त्स समदीमे-कनी सिर्‌ा भ्‌, 
विन्धसेन्‌ ॐ प-या-शरेग तन्‌ ५।य, गन्ध 
नयरीनेा धली-8यने क्छ उ अय्‌, धदुष याद्वागनी 
हेलथ-लषाप्‌ वरमय साय ॥ ९५ शपन्ति किनिकषर 
सेलभा-यरी यम्‌ न्नयु, उन्नाय यद ज~ 
म्भर्नाय्‌ तमाल, जसे यथै चदी-णी मायु, 
०८२ तें भुगते गम्‌।-निप §धते १६ ५५२ ॥ 
शान्ति न्ष वीमे धम अश्म, न रिषन्‌ 
पप सवनात मट्‌ आभ्याम्‌ म ठ वयन्‌ र 
पथुर्‌ ६२ प्रीया, सयुनाोसमन्ति निमग्ना निः 
३५ करीरा ॥ उ ॥ ममेम गिरि परेन 
ग्मएुखयु शरीन्‌ा, इस्‌ ध्यान सु रलो-न्न्ट मे्ष-८ 
तीप, ऋक्ष गदड सभञ म -दवी निर्वाय, 
मवि ८ एमे साज(--जेडपसनपन तयु ५५४ ५ 





ॐ&२ 
> ने(गेनव्थरना भीन स्ति. 

९५८ वरनारी-रेपथा २६], तेहन परि 
९।।-प्मलथा = पलमयादी; १ इगप्री- इसा 
यारिनिधारी, उवलसिरि सारी-पामीष्‌ा। धती 
र ५९ नयु सान्‌ संयुता-मातनी द्मे 
इता, न्ण्नमे "युरृहता-मावी सेत ञरेता; सवु-. 
भे नतव वहता-भय समिति ६२१, मयत 
कियता ष्व श्र वरता ॥ २६५ सम सर्वः 
२।१-भनना यिप चमे, निग से/&-दरवद 
०५नन; सिषासन ६।२३-स्‌।५ यु गक (तिं 
[ग्नन्‌र्‌ साते - तस नाय सखयुवे ५५ 3 ॥ यासन 
धरी सारी--(म३। नाम्‌ धारी, > समभित 
नर नाद-पाप संताप दारी; भ्रु सेना अरी- 


न्य ज्वा सवारी, युव ह्ूरित (िवरा-प्चते 
०6 प्यारी ५४६५ - 


॥व्यकस्स्यं क 
१-०२३६४०.-४न्द. 


243 
श्री शएसेतर्-पछनाथनी स्छति 

शमेन धस भल्धमे, नर्तना तष 
सीमे, म १८१ भर्‌ स, च्म तपमा-सेत 
स्मये ॥ ९५ ष्टम्‌ रता ए्लिनित सति भना, 
र्५ पा नव युयु नीना, च्छम्‌ नीता ण्ट 
९५५ ५९५, भत ८१ ४यन वयु चथ ॥ ९ ५ 
स्मागम्‌ ते न्विविवि> अनीया, यथुधर ते ६२ (मपा, 
तेदन्‌। -स क्य यामी, ते टके [सवद्भ माभप्रा 
॥॥ 3 ॥ पर्णे भदयानती, अयु पष तथयु। ययु 
गान्‌, च सवना चष यूती, नयत्रिभद्धनय 
चति भन्ती ॥४८॥ 


ॐ भद्र ८->0(त 
त्य न्व्‌ न्वे (4२ रतेन दक्‌, 
१-पषूभभेम्‌ सने वादुभऽन्य, गे-यध्भिच म्मने 
श्पिभिनप, उ -भस्दिनाथ स्थने नषच्नाच = भ-युनि 
सुन्पस्काभी सने नेजिनाय- 


3४ 


२२-२ नड ०८ - सारे सेवः उद्यारस 
ऽष्ट नट मान६ सालु, तरिलत च 
युषयुभयि एर भालु ५ ९ 1५ कस भय उल्याण 
[क्स पिरे शुख्वे, न्वपयु थावर २ वेमे 
५य्‌ सुम्‌ याक ते २य्यव्‌न्‌ रन््म्‌ उरत्‌ नाल 
स्थन भनिरवष्यु, स्यि न्त्नचर्‌ षर म्मे पमि 
श्य्‌ ५१२ ॥॥ (क्लं पय समिति युत्‌ पय भह्गत 
सारे, कमा परडस्या चना पयि न्यवसः 
परमौ रन््रिड्त्‌ उन्‌ भसनत ते ११, 
न्ह भय पे तद्यो स्मागम~-सभ्‌ः इद्र ॥ 311 
भप्तय सक्ष ष्‌ न््निषह सेवी, ह्म्‌ द्रति 
७५४ ० ये नितमेनु शप्छन-समघ्यी म्भा 


धया सरधस, श्री सपननिमवा युधु भूर एत 
स्मास द ६ ८ 


(सर 
 »* गुः प------- 


° पु ध 


(ट तामगि-पार्घनाथाय नम । 


 सिन्धप्यल-भलतीथाहि स्पननावल्ी 
मातभा-विभाग 
ननन्मरलो, श्र जौतमस्वानीनि। सस्त, 
श्री भौतमाष्टऽ-७६ स्ने ननकार 
मलम्‌ न-भाहत्भ्य ६२६८-७ ६ 
अ 











न - १ - स्म -२-धे. 
मतर गहममनः 
[ अथम्‌ रेभरथयन्‌ ] 
नभि २९९ चायु ॥१॥ नमे सिद्धु 
{1 २॥१\ नमा यायद्धियायु पउ नमे इन 
श्णष्याष्यु ५ ठप नना वेषे सन्वदष्टूषु 
४६५ सेः भय नरु (४५ खन्द 


ॐ&§ 


पानप्पयुधसणुः (७ ॥ भगदा य सन्येव 
४५८ ५ पटम्‌ स्वर्ण मगल ॥ € ॥ 





6नस॑रण्र स्तवन. 
[ द्वितीयः स्मरसम. 1 

ऽनच्ण्णडर' पास", पास न-ह(स अम्भ्‌ 
वथुखच्छ; विचडरविस(नेनना स, म गलश्दप्यु- 
स्पा ॥९॥ विसरदधूविगमःत, ॐ 
धर एने सया भृघयुमे।; तस्स ०।९२।ग मसी 
उ६०२। च्छति नमामः ॥ २॥ यि हरे 
भप, पुष्य पथाद्चेः ५५३६! इर; नर- 
(तिरि म ५1, पान्ति च इ२१५-दगन्थ्य. 
५३१ 5 समभे <, (यताम (सुङभ्य- 
पापयनण्स[ङ्खि; पानति स्निग्धेषु, © गय 
राभर शयु (५४ दमि च युम मह्य |, 


(~~ 


सप्तिण्सरनिण्मरेथु (यमेषु, ता २१ ! (० 
मेड, मवे भवे पास | न्थियद। ५११ 





स(त४२ स्तवनम्‌ 
[ रतीय स्मम्छुभ, ] 

स (त४२ २ (तन्न्ि, ऋगसरयु ०५य्‌- 
सिरीध धयार , सम२। भत्तपालग-निन्वालु- 
गरर~षयसेन्‌ ॥५ १. ॥ स सनभेपकिष्पासच(ङ- 
पप्य स (तसामिपायल्‌, जीं स्ताम्‌ तेषु, 
०य(सेव्‌टन्सिइ्रयुप्यु ॥ २।६ = सतिन 
यष्णदे गेसद्विमाधव्यिपतप्य, यी धरी 
नभे सन्चा-स्पतत] य रध स्रि ५३५ 
(वीतु मप्युस मिति, - चि (दिरनो०८६५५१२।य२- 
धिदिश्या गद्-सिसिपाद-द्िनि, स्या @ि 
२५५५१ न्व्मिसत्ते धथ श्धूभतु अम्‌ 


ॐ&८ 


रय, पन्नसी वन््समला य॒ दया; 
१०८० (स यद्रि, नरहप। अदि मरली 
५ प ॥ गाप चर गघारी, मङ्न्ला माधुवी 
न्भ नधरा; सुनता भव णुद्तिमः, मदमायु- 
(से 8 देनी, ।॥ ६ ॥ ०२ गाय 
गगण, (तञ धमे ` 0.०२ अस॑मा; 
माय गनिन्यसन्णि, मस भ्ुसे। ख२४।२। 
५ ७ ५५ छञ्यड भयाल्‌ (एन्नर्‌, ०1३३५ ग धन्व॑ 
१७३ य ०२९५५६५ ५५२ चरुच। (सऽ, जपमड 
धाप्त्‌ भ्य, ॥ ८ ५ नीम, यद्रि, 
न्मा इरि अदि मखल; नमस्यु 
स त ०१६।, सुतारयाङसेय्‌ (स(२५४1 ॥ € ॥ 
य < (०८य्‌ भूलि, पनत (नन्ना[यु न्यु 
धर; ४६६-पे (ह्ण) गधा, भण ह- 
मनर्धं सिद्धा ॥ १० ॥॥ धमम्‌ (पेत्थररमधुरय, 


उ&& 

ग्भननेऽनि चुरा चुरी २ य७७। वि, १ त-नेर्ध 
धिपउ, ४9 ग्म सया सड ६ ९१. ५ 
म्मे सद्िर्णयु-२(९। स धस्स सति- 
गिन्युय ट भन्ये नि ४२5 म्म, अयुध्य 
मदिथुमभद्म ५५ ९२ ॥५ धस स तिना 
सम्मद २६० सर्धं तिशयद ने, सन्मे। 
वदषन्द्से५, स तद्ध दुक्सपय भरम्‌ 
1 १३।५ तवग्न्छययदुद्यियर-श्युगवरसि-३। 
मयध्र्युरतयु, सुपसायलद्धगुहर-विश्मनि 
८ शयोर्घ सासः ५ १४६ 





(पन्नयपटप-२त।नग्‌, 
[ यछय २५०८५५८] 
तिन्नयधु-तपयासचया रणम पय्दरश्यै- 
पापु )चमयरिणत्तषिजच्‌ , सरमि य (र्व 
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ध्य ५१. ॥ भयुतीसा य्‌ ससी, पनस 
प्स (कयुषरसभूष नासे6 सयतहदियि", 
भनिनभयु सत्तिव्युपायु' 11 २ (॥ वासा पथु 
याल, य, पीस यन्नत्तरी ्युन[२६) 
गङभूर१र९ मसा यु--ये(रेवसज्यः पथ्यु'पु 
1 उ ॥ सपर पयुतीस्रः य, स्ट पथेन 
(%षयगद, सेस; ५।[६०६०८६ष्‌९(२७२२,-ये(र- 
(२५७,शय' ७२७ ।\ ४ ॥! भलुपत्े। य देन 
च” पजा पड य येन्‌ यादी); रक्त ञे 
सरीर, ध्नखरपुमिय। स! ॥ ५ ॥ भे 
७२७७ सखरसुसः, २७: ०७ य येव स्र 
सखः; स्भल्यिनामगन्ल, नय्छः (७२ स०५- 
(सद ।॥६॥ मे र(७(यु भनेत्ति, १०८२ 
(सभक्त, तड य॒ १०४०८ सि मा, यष्ेस(ि 
~ करट) ॐ, भदाश्ली तड यष्टी ५॥७॥ 


भद, 


४९१ 


म धारि भडन्व्यदा, मादि वषट तर्य 
गच्धु-पा, भायि भरूमालुद्भिणा, विन्य 
देकीमे। २६५ ५५८ ५ -प यध्तषन्मजू(मद्च, 
6प्यन्म्‌ सत प्य सय, विक्रय 
घुछवन्न-चसेपट्म ७२७ इन्न्माध ॥ € ॥ 
न््ञतीस्‌ सधमयश्चुखा, = गण्षमजपाड्डिरि-ध्य- 
२८९५, (त्थम्‌र्‌ भयम, यामेन पयन्तिखु 
॥ १० ॥५ से। वरड्युयस्‌ मवि मू-भग्ययधषयु- 
सनि& विगयम्ने&, सत्स्सिय गन्धिषु, 
सन्वाभेपू्िमि वटर स्ना ५१९६५ सेए 
सवधयुवर्धनायुन तरा-नोर्धनासी विमादयुनायी 
न्म, रे वि इद्वः, ते सत्‌ इव पु भम्‌, 
॥ स्वाष्ा ५१९२५ यष्यु-क"पूटेयु, शूलम 
दिष्य मादम्‌ वि्‌; येग तरा्नरभू- 
स्यि पवुप्र्ध ए १३६८ घम सत्‌ 
२६ 


[1 , 
रिखयन्त, सम्भ" भतः ६१६ पटिविड्ः 
इ(मारियिष्यन त्‌", , (निष्स.त्‌' निर्यमग्येड 
५ ९४ ६ 2 
नमि9षयु स्तनम्‌. 
[ पन्यम ८५२७०. ] 
मिथु यष्ययस्ुरणयु,-यूरभयिटिरषयर- 
ग्न्णि सिये यदलुग्वुमलः भरल पय 
सेषु सथन उु्छ' (९.६ संदियस्यरणुन- 
९९) (ए९र्नपस। निवेदय; ४९३५७५२५ 
गाल, दु(लिगनिहे९दस०्न्‌'भ्‌ ५५२५१ ०७ 
५ २।७यु) ~ सिल ऋ दिसेय१उु(ट्दयच्छ्यप 
५ ६५६९९। गिरिधा-यव्‌ न्वे पत्च। सुखे! इ 
५ 3 01 इन्वायसुसि्‌ ०८ तैनि{* 6०२द्- 
स 


९-' बदधिढडच्छाहा ` ध (१ ५४०२, > अ्तत्वात्‌ 
सप्ती तापः 


४०३ 


दभीखयुष्यये, स्‌ स तलयविस्‌ डद.-निन्याभ्‌- 
यथ्तावारे ५५ ४ ८ सकिहदिमन्नुवत्ा, 
भयुषु पानि च्छम्‌ त, पसन्न्यियल- 
पुश्यमद, नन्वयं चिम्‌ न्रे नभत नरा 
४ ५५ ॥ भर्पवष्युध्पूयनयुहत-ग्वलषवतिमि(दति- 
गस्यद्हुभगह्खुः सदय पसदमयनड.-यीचघु- 
स्वसीमपुन्मि तय ॥ ६ (1 च्ययुरये। ७भ- 
वयैत, निन्वानिखसयदतिहुमयुसिम, रे 
स भरति भयु, न छयुर्ध कतस, भय 
तनि ॥ ७ ॥ विलस तसे(नीसयु-दस्मठ 
घुगययुतरदछइ(त , इञ्जद्युख ग = नवरदया- 
स>४७९ भीखयुष्यार्‌ ६ ८ ए भनति दीय 
रिप, द रद(चमभनिय०, तुद ना मर५- 
२४२, तयुरेणा नरा देष्मे ॥ € ५ 
सश्च (सदुवषरु-भददयद वदध्वम्‌, 


[1 {1 


भयइ२३ने४।य२,-©€त(रयपट्ियसत्थास ५ 
॥ ९० ॥\ सनिलु-तविषवस्रारा, ०७ ७ | 
यथयुसमत्तनानप्रा, ननगयकिज्धा सज्य) पत्ती 
[डन्मधन्छियः इणु" ५ ११. ॥ पज्ग्डदिःसन- 
वनयणु, देर(नेयारियसचड' म९।३४य; इछत. 
सधापयनिमद्धिम-गर्धह्पुसत्थला सिए ॥ ९२५ 
पव्युयसस् समर्प स्थन.-नङम(यिभा(यिष्छपटिम- 

५[ञमस्ख; 0९ नयणुपडरथुधरा, खार ४ 
{प ^ गथु{त ॥१३॥ [२५०१६ ह तय स५) 
८७५२६्‌'त३(९९७ग्धाङ) इदिगनयलुव्युमल, 
सस[६६११०८६ ८२२ ॥ ९.४ (६ सम म~ ` 
गछ, ग्णस्याद्नेमि तेन वि गघुति; रे 
यग वयलपयग्युषल, खयिनर्ध | तुथ समद्ीषु 
॥ ९५ ।५ सगरम्मि तिष्मणञ्या-लिण्धाय- 
प(चदउधघेयञम-पे; ॐतनि(यिुलिनन ०९७६, ७य- 


४6५ 


भुसिष्छारपरम्मि ४१६ ए निन्द्य 
२(०७,-(र६-(नि५९। ०३१ स धनद , ५ (त 
पानपस्मिणु, पसम { < त्पलववेदु प१७॥४ 
देग-०त-ण्दयु-(विच्र९२,-ये'गरि-मर्-भय्‌ 
-नयुलसम, पास(ज्युनामस येय धस 
भति सेन्वारठ ।॥ ९८ ।१ सेन्‌ महल, 
पासन्द स्स म्‌ थवञ्ुमार , भविय^युषु - 
यर्‌ , इद्ायुपर परनि ५ ९६ ॥ रायभयं 
०८६१-२ ५२,--ड४मिघु-६२२6य-०१०५-प- 
सस, च यच सच ५, §4२२ये तड य रथधथीप्च 
५१२०५ म्मे पथं मे म निष्धष्युध, तायु 
धयः २ भातुद्चभस्य, पान पान पचमे6, 
सयइलुदघुन्व्यिययदद्यः ॥१ २१. ५ (इवसग्यत्‌ 
एभक-सर्म्मि गु ने न स यद्विमे।, 
सर-न२-टि-नस-्८१४(६, च युधि। ०८6 भाच 


४३१ 


५७सिध५२५७२(२अ्‌ ।५ १६ (५ निन्त्नमिप्युधधु 
२९७,-(रं६-(नि५९। | स धनल) भन (ति 
-पानप्मि, पाच(्धु । ठ5 प्पमवेष्‌ ॥ ९७१ 
2े\५-०८6-दयु-(२९२,-येर(२-भर्धर-भय 
~रमय, पस(्धुनामस (पयु पय 
भ(त्‌ सन्नप १९८ प मेन्‌ मह(लयडर, 
मासछयि स्स २९१२-२, भवियन~युष्ु- 
दय, उधिपुषर भरनिडणु ५१६ ५ सयमय 
०८६५-२, ४(२५-६२२6५-(२९५५-५- 
आच, ख सु द ५ य, इवसग्ये तद य रमणीय 
५४२०५ मे, पथ म ख निदु, पथु 
ध्धलू" २ भपुतुस्य, भसे, पन पसमे6, 
सयदथयुवयु(न्यिययददूा ५ २९ ५ § समते 
४१5५-छुमि गपय्‌§ तने न + [दमा 
सर्-"-{दन्न-नध(र, २ यु२। ७ भा 


[4 


(श्ण, ५ २२५ ग्मेवणस्स्‌ भन्न्ययारे, मक्षर- 
समरणे मने मते; म्न न्यु से। जय, 
परभपयत्थ दु पास ६ २३ ॥ ७ 
सभ्रघु म्मे षु, स पुदै{इ्यसेषु; दइ पर- 
सयन।(९७य्‌, नसेर्धं वस्स दरेय ॥ २४ ए 





२५० १९।(--२५१. 
{ पड स्मरयभ. 1] | 
सन्य" न्विणिसेन्वलय", सति य, पत्त 
तते~व्‌गयपात) ग्चययुर्‌ स (वयुष्युऽरे, द, 
[क्छयुनरे प(लिनयामि.।\ ९ (६ गाड़ ॥ ननग- 
य२६९/१, त < (दतन(निम्मलसडये; 
(नरनम१७५८१२.३, यासा, सुट्हिसण्मावे 
॥ २ ॥ गाः (1 सन्वडर्‌म्पत्ततीयु) सन्न्‌ 
पपवर्पस्च विषु) सया मन्म वीयु, नमे। 


४०3 


गक््मस्‌ (तथ ॥ 3  सिवेषजेप प समिम 
ग्नि [ सख्प्पननत्तथु) तन युरिदत्तम | नाभ 
छि-पषय, तड य पिधमर्छ्पनत्तय्‌) तत य 
धुप] च ति। (@ितघु (५४५ >ग(ट्ग्प 
1 (दिविस यमरभवेस0िखदमयर) 
गम्‌ नियम्‌ यु युय्‌ १७।२।२[२{- 
जय, सकजिमसस य च (तमय वि 
स(ति४२) सयय्‌ मम्‌ (चत्ुरध्र्पुय य चमे 
स्युय ५ ५ ६५ मादिगयुय्‌ (१ सुस क 
इष्णन, -रध य विभर्यड सरणधरय्‌, 
न्म चति य॒ लानसे५ सभये चण्षु 
पन२८८९ ॥ ६ ॥ भागड्स्प प मदर्ध~-रण 
(सि-न मस सर-५य्‌ 
२-गरेव-युय-प्व्ध-पयन-पयितवर्धय, मम 
यमपि म सुनयनयनिउचुभनयन्द) ससम 


४०९ 


२५४२२ सवि(६(१०(इय- सययसुनधुमे ५ 
७ ४ सअजययः 0 तः य क््युत्तम-जत्तम्‌- 
(गनतमस-पधर, २१०८०८१ ६१-(त्‌-[व.- 
(म(न, स"[त७२' पथु द्युत 
भविप्थयर, सतिञयुयु भम्‌ से (१२९।(१२ 
(६९७ ५ ८ ॥ से(नुयः ।॥ सान(सथयुन्नप- 
[स्थन ये, त्रस््यमत्थय्‌पसत्यव्(तथनस (थय, 
(यर्रित्थनन्छ मयगललालयमालुनरम-धइ- 
(स्थपत्थायुपन्ियः २ ५५५२९; ७(८५७तथ०ह 
प तञखुग-सेणग-निरुनडय्‌- (यर १य२-६- 
श्णपयेप्नयिन्सेागध्याहरून, सस९मय्‌'(सर२।१- 
परमरमथुननवरदेनह-इडि(निनायमरयर-स- 
गरः ॥ & ॥ २इ७ये\ ॥ म्मम" (गमा 
(रगष्यः, (्िमिखन्वसयः ९१,७२७; यथुभ (म, 
९ यसे! पन्‌ भस्मे भे अयत्‌ 1 


^= 


४१० ॥ रसादयः ५ $ेग्येवयष(्थिघुए- 
७रनरीखदे। १८ चे। भद्यष्छनटसिप्मे 
सय, ते णाकसरि-युरवर-सदस्य-चर 
नमनियस-रलुचयर्ध गपी्रायनरमस्स्खा- 
युयायमज्ञेष भचलचनर्स्यशुनवमसनि(३-6. 
सिसरससपनरनधयु सधवध, युद-९य्‌ 
गर तयसरस्सन्रामी छण्नव्ममह(ट. 
समी मपी ने भरकम भयन्‌ ॥ २९. ५ 
चेश्ध्मेा ५ त सदि २४२, मतिषु 
चन्यथा, खदति सधु २, (ति मड 


यशद | गयम | विरथ! 1, 
स पेन्मयुर (द न सलु-गभि- 
५५ 1 ३8६९५], पश्चभनि ते भवभय 


४१७ 


भूरषयु ! ग्वगस्तरष्युः ! भम्‌, सरु ।॥६\ ९३ ॥ 
(य.३९ ५ देव-हथुवि-६-य.६-स्‌२०६! 
६-0&-{८६- १२१, ५&-२! धत-२०५- 
-प-सेय-स.द-(&- ५, -हत५ ति ! (त्‌ | 
स(स-[४(स-य(त-श्वु(त-यु(प५ !, (६२. 
सन} पेम्भ्‌ 1 सिन्नधेाम-माविमपजान्‌ | 
यर ! पथस्‌ भे समड् ५ रेख ॥ नार 
यसे ॥\ (निनलससिदाघरे मस" (वतिमि.र- 
सरधरधरेष्पतेख; = (तिमसनर्धगयुधदिमरयः 
धर{ुध२८५२ ६२२२ ५ १.५ ५ डस 
दय । सपे म सया, [क्स्‌ सरीर 

मल सन्व््ि) तनसःण्नमे णू (न्तमिः मेस 
य(म (क्यु २.५ (१६९।१५ अमणप- 
(र(र(गस ॥ सेषु (ड पानं 4 त १ 
सस्यस्य, = पेच्णयुये( पानद न तः नन 


४११ 


सर्यसनी, सवयुदेद पध न त तिभस्थ- 
नध, स्ाग्युय(्‌ पनर्ध न त धरि 
५ ९७ ॥ (सन््जियिय ॥ तिस्यनरपकत्तय 
तभस्यर(६य, धीरर्युशुमयियस्‌ युगि 

३९२, - स तिदुरप्पनय्‌ = (तिगरुपयमेष, 
स (त५७, ५७।२६५ सस्युखव्युमे ५ १८ ॥ 
वल्िग्य ॥ विदुमेषयुय-चिररधद- 
रिलिगुस थम यिभिम, म७।३य४६य 

वरधनरवर्ध-युम-भिनव्यिय, ०९२, = सर्ध- 
ण्ययसरय-(द्वायर-त्रभ[ड्स-सप्पसय तन 
खा, गयु यचु-वियरयु-सयर्घम-यारथ्‌र &- 
५ स ५५ १६ ५५ (सदयम्‌ ॥ 
ग्चर-गर्द-परिन (६५, = (@नरेपस्ग-चम.- 
दिम) दिषद्ा(इसय-स यु, सभय धमनि 

नद्धिण्‌ ॥ २० ॥ सुख ५ मयय सयु) 


४१२ 
समस्य" ग्म्य") = स्णून्ष्मिः स्मुन्ह्णिः, पय 
युम ४ २१९ १ (यन््य(चल(सिर्म्‌ (१ सजय 
वरनिभ।थु(ि०न४य्‌-२७-तरय-प७४२-खभ(& 
इलि); सस सम परथुण(सियनच(सयय-डड- 
त०य(तरी.ञसे' ङ त-+{दि ल ५ २२ ५ 
वेद्ध ५" सरस" ७२२ ध। २३२१७८५ अ 
(तशय, ्य२अ्‌(स ससस म(१(ञ०५- सेद 
२८२७०२०६, ऽ पञ ययु-रययु- 
पर(य०स२९ २०१२२ ण; गप्यस्मेप्युय- 
-अ(तिनस,गय.१०८ (क्प(सियस्सपयुप्य ५२३५ 
रथपुमत्‌, \\ = दिञयु येयु ते, यु, (तियु- 
९४५० य. युख, पय(ड्घु; परमियं य ("छ्यु 
सर सर) पयर ससन युर त५,०य। ५ २४ ५५ 
(णपय" ५ तः मङ्सयुम ६ पनल), 
रग सस भय- मे") रन्-दपयुन- 


ि ४१३ 


रि६-१ दण, स तिञत्तममडतत नमे 
५ रप्‌ (१ भित्तय पू म ५२ १२(यय्द२(६्‌- 
(३, ददि ०६ स-१कगमिपि (ई, पादु 
सेपयधनुसादिि (६, = ०९ ४मददवय(- 
"चिम ॥ २८ ॥ दीव्य ॥ पु(निर - 
तस्थलुभरमियुमिस-गयदसमा दि, मि यदु 
्सि(देमेऽलमेडिममे (सिति, १२२५२ 
यि->७र्-सतिदय-१लय-(१७(२२५।(, रध 
४२-ऽ२-भे,७२-उ६२-६ ५ ॥५ २७ 
५ वित्प५५२। ५ देगी ५।य० (द्‌ 
१६२५५ २ २ ते सुभा भा, म्मभ्प 
निवे उव" दध्वृप्पमपस्े( ३ ४८ 
थी, यन्‌ -तिदप-पत्वेदन'मञ( सदये 
स गया, = नत्ति-समिवि -वदनूच्ययि 
कुति ते १६६ युन, सुचः (८२८५ 


८५ 


यसे। ॥ तमः मियय, मन्त्‌" [र णसेडः 
देय्०नविस, भये, पथुम्‌ामि. ॥ २८ ५ 
न {देण्प्यः 1 युखत(िग्धयस्स्‌ (र२(सगयुद०- 
से, त। ९११ पयय! पुनि णस्सा न्न्य 
यपत स्युमस्सा, अ(त्िनसामय्‌(य(२य्‌- 
यड; देनचर्७रस। म ०, खरनरर्धयुणुप- 
३५७ (1 उ > 11 मासस्‌" = स-२६-प.(त- 
तालमे(तिमे (प8९०२(य२म-स९-ग) चमे ५२ 
भ, युर्धसमायुे स २2२०८०८० २१।य्‌०न्‌६्‌- 
(२ ग्ध; वलयम 6।न- > (जिर 
सद-भख्मे क्ये स्‌, ६१ (र ७।१-म।4 
१०० -पयासमे (द, ग(र्यञेयु २*०३।२- 
२8 नदा य स्स त स१ञ्छम्‌ा ॐम५ 
तय (पिवेधयसन्व सतस्‌ [त५।२य्‌- यस.तसनन्‌पा- 
पदटपसमेस इ" नमि से(तिसुपमः (घय ५३९५५ 


1. 


नपरायमे। प छन्त-यामर-पडग-श्भूस-कत-म्‌ ~ 
सिम, गयनस-मयर-तुरय-सिरिनन्४य३ ४यु॥, 
टी-सयद-> दर-(दसाभय- स्मा) सदयम्‌ 
-१२-सीऽ-२७-य८-प१र ०! ॥५ उ२ ५ 
वद्य ५ स।वदह। समप्प्द्धि, म२५४६६॥ 
यथेडि ४, पस्यसिद8 वेयु ५६, सिर? 
४६ ३९६ ६! ५५ ३३ ५५ १९य०।(३२५ ॥ ते 
तवेदु घुमसन्वपावय।, संन्ततेासङ्ियभूक्तपानया, 
२ थु म्-स (ति-पष्यया, इदु म सिच 

पयु धयय्‌। (५ उ ६५ सपर्‌(ति्र ५ सेन तन्‌- 
०५६९३७८ + थुख्‌ ममे स्मच (तवृ ५द) 
नतञयञञ्मरयमद, गर यय सास्य (88 

५ उप ५ गाह। ५ त णहुयुनन्पचयय , युद 
ससय चरमे मनिसाय ; नसिञ मे विसय) 

8 २ पस्ि। नि २ प्पुसप्य ॥ उ६ ॥ 


23. 

०९ ५ त" मसे म न (£, पावठ २ नदिय 
>(सन दि (२२५ म २ स (६, भम्‌ य [६२६७ 
सम (६ ५ 3७ ६ गाड ५ पू्ण्प्म- 
गाञ्मासिम-स तछ्‌ सनस्स स(लम- 
०२४ से ०२८३, §नसञ्-(निनधरणे 
सेस ॥ ३८५ ग्ने परटर्घ त्ने २ निल 
उभे &लः चि सन्निमिस्चतिथयः; न्‌ 
इति तस्स रेणा, युन्वुप्पन। वि नसत 
५ उ& ६५ ण्ण ४न्छिऽ प्रभपय्‌ः, डन 
(ॐ(प. सनि८्थरः सच्छे; त १७६४.६२य्‌/ 
(ग्पयनेययु सायर उषु ६ ४० ॥ 





९९त।भ२-स्तानम्‌, 
{सप्तमः स्मरम्‌. ] | 
भश्वप्मरभरणुवमोदिमयुग्रमाया-जुह्यो- 


४९७ 


त धदेतपामततेपवितनम्‌, सम्य अघुभ्य 
प्पिनिपप्दयुग = सुगाद-चादम्भन्‌ मनन्त 
पतनम काननम्‌ ५ १५ य्‌ प॑स्लुप सव 
ना्मयतस्निप्वा-६६मतय(२१९(३ २२३।४- 
नाये , स्तेतरेर्म(सतमयितस्देर्रे, स्तेष्ये 
0एदामपि त भयम, (नेन्द्र, ५२५ 
शुद्धया (वेनाऽ विशुघ(यैतप६पा३ }, स्वेषु 
सयत म(त(्यशत्‌नपे(इड्म्‌, प्ण = निय 
न्णदस्‌ (र्थतममिञ्मा-मन्य & ४७ चलन्‌ 
२७२ अदीत? ५ 3 ५ नतु ययुप्न युघु- 
सञ६। स ादधकान्तान्‌ ; स्ते कम सरयु 
भकतिमिऽपि, शुद्ध्या) उदपान्तशलपननेपद्धतनड- 
य, 2। त्‌ा तरीतुमलमर्युनयि भुन्नम्याम्‌ 
1 ॐ { चेऽ तथामि तन जज्विवन्धान्य- 
नी}, अतुः स्तनः विभतथ्चिपिरपि अदत्त) 


४२८ 


अआत्यात्सनी्यमदियायः भेजा सजगर, नाश्य 
[स @ नन्दधिशे(ः प्रिषालनाय््म्‌ १ ॥ ५ ॥ 
पपद्यत दयुतनता पदिडसधाम्‌, ६अप- 
२१ सणरीञर्ते मलानमाम्‌; यतद: 9 
भध म्रः पिति, तम्यासय्‌७(२०1(>9द४- 
थैः ५ ६ ५५ लत्सद्वयेन सस. न- 
०; पापः क्षथुतकयञेपेति शरीरमान्नम्‌ 
साड्तवे(छमलिनीलमन्चेपम, सूय[-थु[लन- 
निन श्पवरमन्धञस्म्‌ ॥ ७ \॥ मतेति ^] 
तच -च स्तवन मयेद्-मारस्यते तलु(घय।ऽपि 
तन ५भ'नत ; वरेत्‌, रिष्यति खता न दिनी 
ते, खश्पदलदुतसगेति ननूहण्नइः ५८५ 
न्भस्ता वनत्तनन यन्तच्च भस्त, सनतस5- 
था ऋणा (तनि (न्य; रे चल 
स्यः रुते अलेन, ५९७ ०६०५(> [२७ 


४९६ 


सभाम 1१ & ५ नात्यह्दयत = अवनण्ुभू 
तनाथ 1, भूतैयदे्धेवि अनन्तभलिण्डरन्व 
०६५ सनन्त भवते! = ते @ ° ?, भूत्या 
श्रित यु धइ नात्मसम्‌ उदेति ४२०1 
६०९ भनन्तमन्तिपविदे(ऽनीय्‌ , नान्यन्‌ तेप 
खपमापति ग्नस्य यद्यु , पीस ५ १६४२ 
दपिहग्धरिन्येा, &२ द तनिधेर(पु 
४ धचत्‌ १ ५९२९ ।६ य शान्तदगदयियि 
परभा्यू(नसत्य) = ननिमवषिविचि्ठननै४५८।म- 
श्रुत्‌ } तावन्त सेन्‌ भहद्ु तेऽप्यथत परद्ि 
न्या यत्ते संमानमपर नदि रपम 
॥ ९२ ॥ १&> १ प सरनदस्णनेनछयरि, 
नि शपनिक्रितन्नमल्तिवयेपमानम्‌ 1, = भिर्म 
४6द४म(दन दून (नथ स्स्य 7 यद्धषसरे भ 
नति भषृडपलयरल्मम्‌, ५ ९३ ५ सभ्पू 


8 १८ 


२९३६ ९२\५४४९।४८।१.-२ाअ। = युयाचिरनन 
०५ दड्धयन्ति; य सि परिताच्िन्छगरीन्र । 
नाथसे, अस्त जिनरयति सि्यरते, यथे 1 
४ १४ ५ यिनः [भने यहि ते निधय 
न\(ल-नीतः मनागसि मने न्‌ निर्माणम्‌) 
द€पष्तल मरुता यदिताप्यत्तेन, छ मन्ट्दाद्धि- 
(सिणर यदित उदयत्‌ १ ५११५५ निधूम- 
(२५(ग्ततेवपूरः, = श्रल्सनः = च्गत्मयमिहे 
अञि; पमभ्येा न न्वत मरुतस्‌ यदित 
यन्तन, दीपाऽपरस्त्मसि नपय 1 ऋ्गलप्रञशः 
॥ १६१ नास्त उद्यिडपयाच्चिने राडगम्यर, 
सयष्टी ऽपि चङ सुण०८०८०(न्त; नम्सेच- 
रे.८२निर&म७।१५अ' नः, = सूयातिशानिमड्म- 
ऽस यन" | ते ५१७ ५ (निवेद्यः द{ल- 
तनिषडनन्धेञष्य; जन्यः च राडवहनत्य न 


४२९ 


वारिदानाम्‌) विभ्रान्त तद सणान्न्मनसप- 
अन्ति, विधोतयन्तगहपूषुशथा तमिमम्‌ 
९८ ५ (ऊ करीष यथिनाञत विवस्वता त 
सेभ्भन्यणेन्डष्दितेधु तमस नय 1, निन्पज- 
शलिननशाविनि दवदेषे, आर्यः ० वधरै 
ग तभारनग्र, ॥ ९६ ५ सान यया स्यि 
विति एवान, नेन तन ९९७२६ 
नयेषु, तेर द्डुरन्भयुधु याति यथा भङप्व , 
ग्न 9 भयशजवे (एरषुट्देऽपि ५ २०॥ 
मन्ये नर्‌ &इ(रेडसद्य मेन ध, श्षडरु चेधु 
द्य त्वयि तपने, @ वरद्धितेन शनत 
(प येन नान्य, अनमत इरति नथ 
गन्मनतरेऽपि 1 २१ (६ जावुप स्तानि सवच 
नयन्ति दयुनान्‌, च्यन्या दुत लभन्‌ 
ग्नम अद्ूला, चत स्थि, दधतत भावि २७ 


रम्‌ 


खरम, श्प्येन्‌ (यू ऋनि रुर८ ०५ 
ल ५ २२ ५ त्ताभामनन्ति जनयः परमे 
युभाा-म्ितयनुःममल तमसः परस्तात; 
पनाम सभ्ययुप१त०्य्‌ च्यतत त्यु, चान्यः 
(शवः शिवपदस्य सनन्द ! पन्थाः ॥॥ २३६ 
स्वगन्ययः विञ्चमयिन्त्यमसङ्म्यमाय, प्रश्चाय- 
भीश्वरमन-तमनञगडेतुम्‌ ; येज[न्धर (व(द 

(भनेञ्मे9, = शानस्नरूमममद्‌ः अनहन्वि 
सन्तः ॥ मर्क {1 डस्त्वमेन (नेगुधावित- 
एधमपचत्‌ , (` ९उ७२।ऽ।२ ९१०२९ ॐ- 
रप्नत्‌ 3 घाता धीर ! दिषनमनिपेरिन्धानात्‌, 
न्यछषत॑त्नमेन्‌ जगन्‌ ! मुसप-तन्नलसि ॥ २१ 
५ प९य नमस्िखनना(स<राय नथ 1, तेल्यः 
गमेः क्षिपितहमनमूधदुय उंस्यः "म शि- 
०५१त: परमन्धराय्‌, तुल्य ननन (२. । =. 
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ध्थिशापयुष्य प २६ ॥ उ किस्मयेषऽत यदि 
१२५ युकिरेये, रत च प्रिते। निरत धथतया 
खन 1, रपयेपातरिविधाश्चयन्नतभव , स्व 
प्नान्तरेऽपि न ऽद्यिपी्षिते।ऽसि ॥५ २७ ५ 
इन्येदशोऽ्तरुस प्रित्नमयूणा-भासातिरूपम- 
५९ ननत। नितान्तम्‌, स्पण्रदस(ररयुभ्‌- 
न्ततमेक्तिन) निम्म रवेर पयेप्वरप- 
श्वि ॥ २८ ॥ डस भयिभमूमसि- 
पवित, वित्रान्नते तत्‌ चमु उनहवह्तम 
५ पियद्धिदस६ शदतनितान , © 1६ 
यपद्धििस्यीन्‌ सस्खसदमे 11 २६ ॥ न्धना 
तप्यवयामस्यार्खेस , विन्नान्नते तव च्यु 
उदधोतशान्तम्‌, = उधनछङ्च्ययिनिि 
धप-खन्येच्वर = सिरमिरेदित = धतथोर्भम्‌ 
॥ 3० प छन्नय्‌ तन विभति यथ ङन्य- 


यग्धयेः(स्थतः स्थमगितलाचुरभतापम्‌ ; २२०९ 
ल ४रण्यलनिददधशोजः, = म्रण्यापयलिगमतः 
परमेन्धरस्नम्‌ ॥ ३९. । 6(ग्गद्रडभनन १5४०८ 
भुरअपन्ती, पयुल्दस्नणमभनूण(रिमा(िरमो; 
ष्टो पष्टामि तन्‌ युन (नेन्द्र ¡ धत्तः, 
पनि तन वनिघुधाः परिपय (रत ५ ३२ ॥ 
धप्थ यथ। न्‌ तिनू(तरम्‌(>.०२- !, घञ्चे[य- 
दथननिधौ न तथा परस्य याष म्ला हिन्व 
>+<त( ४५२, ताद्‌ ते अड्णुस्य (२७२. 
२७५१ ५ ॐउ ॥ रय्ये(त-मदय९विक।ल७य- 
नरलः-गतजमहूप्रमरनादविद्दछाम्‌ ; गै 
नतयमिभयुतमपतन्त दन्‌ नय 
सन्ति ना भनद(श्रतानाम्‌ ॥ छं ॥ [सन्ने 
०८६०८०५० श1[यचाछत्‌ सप्‌ ।२५०५४२अ(पेत- 


भमियागः; मन्धञभः ङभणतः <रिषयाधिये- 


(44, 


ऽपि, नादषभति अभयुणयदस प्रित ते ५ ३५ 
॥ ऽ€पन्तकालदपननेषदतवद्धिप , = नानव 
स्(वद्धितयेन्नलयद्कुदिगम्‌ , विश्च न्धि 
प्घमिन स युभमापतन्त, लनेामदीतनरूध 
मयत्यशेषम्‌ ए उ६ ५“ रशवेक्षयु चभ 
७६४९४नित, उद्धव = शयिनयद्डभप्म 
तन्तम, सञामति ऊभदयुगेन निरस्य 
स्लयल(भनपणमनी, इदि यस्य, युस्‌ ॥ ३७ ५ 
कल्णुर्दगयन्ग्तमीयनपछ-भानने मद्‌ 
णदनतामूपि = गुषतीनम्‌, , (उदद्वाटरमयूण- 
शिपि) स्वव्यीततनप्तम्‌, धिश्च (लद 
यपत ॥ ३८ ॥ श्न्तप्यसिजयगशे'(सितन।६ि- 
चाङ-पेगानतास्तस्युकुस्याघमीनि, सुद्धे ग्ध्य 
वि(मितिदुकयनयपक्षुए-र्त्नत्मषटपङ्छकननाश्रयि 
धुः वमन्ते ॥ उ& ४ -ग्सपनिधी क्चमितय 
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पणुनञयञ-पादहीनयीडमयदेदमषुलास्नाग्नो; र 
ङगपर<ग्(शि.भरन्थितयानपानण-खास" विडय 
सवतः सभरथु1ह नरन्ति ५ ४०५ द्यूत 
0१२०८६२९ अउन, शेप्य्या हथ, स पगता 
श््युत॒थनिताशः) लरपप्प ङ ४०२० ऽअेत[हिज्ध्‌- 
द, मत्या जनन्ति -मञखनेन्डुल्यरूपाः 
(॥ ८१. \ सप्पद्छहञ्रशु मलवेितागा, गाड 
मृर(नगस्डा(टनिदुन्य याः) त्वलाममन्नेमनिद 
भखे०मैः सभरन्तः) सदः सनयः निगतमन्धलया 
अन्न्ति ५ ४२१५ पदप. अगर२जन्८६वान- 
| लपसि जामन(रधिमड्षटरमन्धनेात्धम्‌ ; = त- 
स्या] नाशसपया(ति जयः (लियेच्‌, यदेतानङ 
स्तन(िम्‌' म(तिमधनधीत्‌ ॥ ४ॐ ६ स्तेप्प्लः 
० ५ धनिन | युल(निमन्धा, सङ्त्या मया 
रु(िरवणु (वयि. न पु. ; पन्ते श्नने,य ध 


४२७ 


धदहणतामन्ण, त भनतुङ्यमनथ। चञ्चति 
९ ५ ४४ ५ 





द्याम्‌ दिर्~स्तेधनम्‌. 
{ ६ स्मस्युम्‌ 1 

व्यायुमन्दिरहपरमवधसे, आआतानयअ- 
६मनि(नदतमरुध्रिपसम्‌., च सारसष्यरनि ०८६ 
ेषर्ट्छु-पेतयमप्नमनलिनसम्य (्िनिशधस्स्य द 
१.॥६ यस्य स्वम्‌ स२र०८५।ग्५२।ये , २१।न 
खविस्पतमति्नः पिधविधातुम्‌, तीर्येरर्नरस्य 
धभरस्मयपूमडता-स्तस्याडमेष त स॑ न्पनन 
द्यि ५२५ युग्मम्‌ ४ सभन्यते।ऽपि 
१५ वथु (यतु स्वरू भम,६२॥ अथमधीर्‌ 1 
मदन्त्यधीशा , धृटोऽपि गोथिषसिदु्ि % 
(द्धन), < अरूपयति ए एद्‌ धटस्मे 


ठ९८ 


५ उ ५ भङङ्षयादयुजवन्नयि नपय! मर्ये 
ष अयान्‌ गुयिदुं न तन क्षमेत उद्पान्त- 
वन्तधय्ः अञटे।ऽ( यस्मान्‌, मीयेत. उन 
०४तधेरनयु २.२[श; १ ॥६ ४ ६५ मभ्युद्यतेः- 
ऽस्मि ५१ नय! ०^३।शर। य, ऽर" स्तन 
नसटङण्ययुधु(४सस्य; णध((प (ध न न 
"५खेणः वितत्य, (विर्तीयुष्ता अथयति स्यि 
भ्सुरष्येः {५ यद ५ य याजिनाम्‌ न 
यन्त युणुस्तयेथ 1, नष्तं अथ मनति ०७ 
गन्ना; $ ग्वा तटेनमसमी दितआ(रतेय, 
० हन्य ता निष्णगिर्‌ा नले प(क्षयेऽप ॥ 
९ ५ पास्तामविनत्यमङ्म्‌। न] सस्तते, 
१५२५ र्पति सत! नयते ०८२।(ग्त्‌; तीन 
१११११ थन्गन द्ये, श्ीयुप्ति पद्मसरसः 
स २२।५(१३८५{५ १ ७ ५ द्वन सयि 
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विसे! शियिलीभनन्ति, ०न्ते। कशुन म(न! 
स्मि, क्मणन्धा, सयो जुग्डडूयममया ४व्‌ 
-भष्यभाग,-मन्यायते वनसिभिदिडनि, यन्धनस्य 
(५ ८ ५५ यन्यन्त्‌ सेत भलुनम २७२, (ग्नि 
०४1, रदरेरुपदनथतेनस्(ि ना(&&तेऽ(पि, गसन 
मिन स्द्ुरिततेन्दख ६४५५, योदय 
पन्‌ = म्रसदायमत्र्‌ ॥ < ॥ ल तार 
0५५1 थ भविन ¶ प येच, लञदकन्ति 
द्ये य्परन्त्‌ , यद द(तस्तरर{त २०५६ 
मेप चंला-भन्तग्तन्य्‌ मन्त्‌ स (वाद२४१ 
८ १० (५ यस्मिन्‌ इरअसुतयेषऽपि छतमभन। , 
साऽ, लय रतिपत क्षपित दयन म 
ध्यावित्‌। इतयु पयसाटय येन॑, पृत्‌ न 
नरधमि इद्सन्वञ्येन ? ४ व्‌ ५ स्वामि 
गलभमदिमपयममि अस्स्व चलन्त ऽध 


23० 


मड } ध्ये दयन) ग्न्मेषधि तदु तरत्य- 
विलधवेन, चिन्त्य, न छन्त मख्तां य 4 
भ्रभानः ॥ ९२ ॥ धस्त्वया यद्धि निले | 
प्रथमः (निरस्ते, प्वस्तास्तहय मत्‌ ऽथ त 
उभयोर: ¶ प्वेपत्यञ्चैन य(रे = रि (शिरऽ(ष 
व्ठे, नीलहम्पयु निविनानि न @ (उमनी! 
५५ १३ ५ त्वा यजन, न्न्नि] सेह, ५२ 
मे्त्मर्पा-मन्वेनर्यन्ति = इध्यज्णुग्डप्थव्थे; 
पलस्य [नम दस्यय(टि १ उभन्य, क्षस्य ले- 
>भनि पे" नयु उधिछायाः १ ॥ द ॥ ध्याना- 
(०८नेश.] सनते सविन; क्धणेन, देड" विडय भर- 
मत्मह्शा = न्ति; तीनानतष्डयलमानमपय्त्य 
8"3, याम ४२८५[स२।{६५ ध'तसः (५१५ ॥ 
ग्न्त चदे न्मनि! यस्य निखान्यसचे ८, भन्यैः 
थः ताद्य, नायसे शरीरम्‌ १ सेतस्स्नसप- 
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भ५ भध्यकति्चिते &, यद्विय भअ्मयन्ति 
भरूलमानाः ॥ ९६ ५ गात्मा मनी(स्षस्य 
स्वध्सेदणुद्धया, स्याता रनर] भनतीड भन 
स्मत, पनायमप्यमेतमित्यज्ुयिन्त्यमान्‌ , @ 
नपम्‌ ने (मविशरम५४२(त१ ॥ १४ \। 
स्मेल वीतम यरनाध्निऽमि,) चेह निले 
७(२६२।६(यय्‌। अमना › (र अयम [दनिरी। 
@१।५५ ९०५ मे गद्यते (सविधनसु(नि- 
प्ययेयु { ॥ ९८ ध धमे्वर्ण्तमये सविधा 
यमाना, हास्त चता भनति ते तरठरष्यदयेषध , 
ग्मभ्युदगते हिविपतो समदीच्इ५७मि, @ न 
निभाधसुपया(तति = नद,४ ? ५ १< ५ 
यिन विलप} अवभवाद्यणदन्तमेन, दिष्वद 
पतत्मविरद सरय०्यद४ 7, त्वषयप्यरे सखम 
नय (दे न अनीय 1, गच्छन्ति चूलमध सेव्‌ 
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 भल्धनानि ५ २० ६५ स्थाने गनीरहृध्य 
दधिखर्भनायः, पीयूधत तेन गिरः सरीर 
यन्ति; पीला यतः; परमस महसङ्गसाममे, सन्या 
नमन्त तेरसाङप्यन्नाभरत्तम्‌ ५ २१९ ५ 
२य(चि.न्‌} सदरमननम्य्‌ सञत्पतन्ते, भन्ये 
वध्न्त्‌ भयः सस्याभरोधाः येऽस्य नति 
(निद्यते सनियुङ्गनाय, ते नृहमूष्नसगतयः 
०५७ ॐ) &सानाः ५ २२।१ श्यामः गलीरः- 
गिरस००तडभरत,- सिस सनस्थमि ड अन्य- 
(यम(र्ड्नस्त्न्‌ म्‌; म्मातेायन्ति रमसे नह 
न्वसन्ये,-श्वामीऽरद्भथिर्यीन = ननाभ्युवाडम्‌ 
५ २३ ॥ ऽहणन्छत्‌, १4 शि{तधपि+९३३न, 
ड"त्छदय्छनिरशेरतरुण भूत -सन्िष्यत।ऽपि 
यहे ना तन कीतर] नीरषणता नग्नति 
३ न॑ स्येतनाऽपि? ५ रें ॥ सेमे अ 
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मोहभनधूय भन्ण्नमेन,-मप्यतय भनेरकृतिसुरी 
भरति सप्कनाड्म्‌, सेतनिवेध्यति दव | ०/० 
लेयाय, मन्ये नव्नसिनम सरड-इनिस्ते 
प २१ ॥ धवित भवत जुचनेषु ना], 
पारान्विते। मिघरुर्य्‌ विर्ताधिशर , सु्ता४दा 
पलितिष््विततपन-न्यान्त्मिषा धतत. 
श्टै+म्युपेत ॥ २६९१५ स्वेन अप(रेतरग- 
स्मयिदधसतेन, आअन्तिम्रतापय्सामिव सन्य 
येन, मसुश्य१२८०न३, स्पदन्येष्‌ 
सभनमरमिते। विलासि ५८ २७ ॥ (न्यस्मे 
00] नभत्तिद्थायिपाना-सष्ट-न्य २८१२२ 
पपि भोदिणन्पान्‌, पापौ श्रयन्ति भवते 
सि म्‌ पर, स्वस्सजमे सुमनसे, 4 २मन्त्‌ 
सेन्‌ (२८ प ल ५] च्ननमन्वपेदिप- 
सयुभे(ऽपि, = यपस्यन्यद्धमते, नन्व 
२८ 


उदं 


श्नान्‌ ; यश्त (३ पा(यिननियस्य सतस्तवैष 
(यनः (विसे } यदसि अ्ममिपाडशुल्यः ॥ २८ ५ 
विश्वेन्धरे।ऽपि , ०८न१।त्‌ॐ ! इगह्वस्त्व, © 
ता ऽक्षरशर्रतिरप्यद्िपिस्त्वभीश ]; ससाननलमि 
सदे अथ्न्यिदेन्‌, शानः तयि. च्छति (न 
४।शड्तैः ॥ 3० ६५ भ्रायञारस सृतनसादि 
२०५ रे.षण-हत्याविता(नि ऊभषेन्‌ शेन याकि 
४७।याऽ{ तस्ते न नाथ ] इत्‌! इत्ये), जस्त- 
स्मन भी(सिरयमेन परः इरातम्‌ा ( ३९ ५ य 
गन्म [क्क्तयनोधमदन्रसीम, जश्य-पडिन्य- 
सेते भासलयरधष्रम्‌.; देवन सदत भय इ२त२१५- 
(र पर, तेनै तस्य्‌ क्विनि] इस्तरन((ि्त्यम 
५.३२ ६५ ध्वस्ताष्न डश वि्ताद्तिमत्यञच३,- 
भालर्मलुहूसयदन्रन(न(नयैहिः; परेतन अ 
(त भअनेन्तमपीरिते। यः) स स्यालनलतिमनः 
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` भवह णडुतु" ॥५ 33 ॥1 धन्यास्त अव्‌ जनना 
चिप! ये निसन्ध्य-माराधयन्ति निधिनद्धिु- 
पान्य्त्या , सस्तये-लसत्युदपक्षभदर७३श। , 
भटदेय पन्‌ (नले! | नि क्नभलान (1 उ ॥ 
सस्मिपारलननारिनिधौ सनाथ |, भन्ये 
श मे ननयुगेप्यरता ततऽ, २।४युते त 
तन्‌ मनपनिन्मन, (द ना विभद्विषधरी 
सिध समेति 1 ॥। उप्‌ ॥ =^भान्तरेऽ(२ तन 
पद्यु न टव 1, भन्ये मया मट्तिमीड्त 
दनम.) ०१७ ०८१ यनी 1 परभ 
नाना न्वतः निडेतनमऽ्‌ भविताथयानाम्‌ 
॥ उ३९।५ चश न नेङ(तमिरप्तवेषयतेन, पठ 

वित ] चपि अनिवे(ेतेषऽयि, भमानिपे॥ 
निधुस्यन्ति य भवमनर्ना , प्रेचससमन्धयतय 

ॐ नभन्ययेते ¶ १ 3७ ६५ गपघ्सुतेऽऽपि (द 
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त।ऽपि (नरी&त।ऽध्‌, नतः =+ येति भय 
(१४त।ऽ नि सत्य ०१त्‌15(स्म्‌ तेन्‌ श्ननमा- 
नधन | इःमपापने, यस्मात्‌ छया; भ तिद‰&नप 
न सनशुल्याः (1 ३८॥ लव नथ ] इःमि- 
ग्टगनस्सल्‌ ] ठे शर्य ], 5रुष्ययुषयनसते । 
न(शन। नरे }; सव्या, नते मयि भथ! 
घ्या (नध, इःभङ्खरददनतत्परता नपे 
॥ उ€ ॥ (नःसेङ्५्यसरशरथु' शरण" शर्य, 
गच्च सेद्तरियु अधितानहतम्‌ ; स्वल्पा 
पट्ञण्णमयि म्रयिधननन्ध्य्‌, नध्ये।ज [स्म येह 
सननधानन | <! ,७(२५ ॥ ४०।। २१.६०६ 
गि(दिपामिसनस्तुसर 1, २"३।२०।२७ ! निस ! 
शेतनदधेनप {= नायस्म्‌ दे 1 ॐखुण्‌ःइ६ । 
म॑ यनी, सीहूतमदयमयदन्यसेन सुराः 

५ ४१.१५ यद्यस्ति नाय सवद च्रसरेरुटदयु, 


83७ 


मते ३६ (मपि स ततिख विततया, चन्म 
त्वटिकथरयुस्य शर्य ] भूधा , स्नपमी समेन 
स॑१नेऽ> सनान्पदेऽपि ए ठरे प्रत्य सभा 
तविय निधिन(्नेन 1, सानद्रो-तसत्युद४८ 
ग्युएवागमागा , त्वन्ूमञ्मनिभलस्चमान्भु-+म 
्धवदेमा, ये सस्तव तन विसे 1 स्यन्ति 
मन्या ५ ४३ ६ न्वननयनद्धुयध्यन्द |, २९८ 
च५२। स्वरगस चटेा सद्त्वा+ त निगदित 
भतन्त्थिया, गवयरण्मेल्च म्रप्न्ते ॥ ४४५ 
सुञ्भभ ध 
मृ्८।(-त-स्तान्‌भ, 
[ ग्नम रेभस्पभ } 

से लष मन्या रुद्युत चन्यय अन्पुतः 

सर्वमेत, ये यान्या (न्युननयरिषरष्ता भ 
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(उतसान्छः; तेषा शान्तिर्जवतु भवताम 
[दिन धदेष्यश्रीधु(तिमतिञरी ईद 
सलः ५ १ ५५ 

से से, सअन्यद,४\ ! ४३ {३ अरतैर'नन(* 
देसे अनाना समन्वतीर्थ्ुता = न्लन्मन्यासनमर- 
उञ्प्नन्तरभवयिन विसा, ब्योधम[धिपरति; 
सधे व९र्यालनपननतवर सञ्ञा रनद: २७ 
से भ५णत्य सविनय मड६यह् रः २} ८4, गत्य 
&नछपद्शा ञे, (च[इतन्नम(सपेञः शपन्तय- 
हथात यथा तताड इतालञरमिति इतत 
म(न >\ येन गत; स पन्था घ(त जन्य 
नेः सड समेत्य, स्नानरपीडे स्नानः (वध्य) 
शन्तिखदयापया[) = ततपूलयानप्टनाना(दमड्- 
त्सनानन्तर[मि(ति ८५ अयु" छर् (2ञयत्‌ 
(निशभ्यता स्न. 
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ॐ युष्या य९य।७ अयन्त, अयन्त 
शग ते।ऽद्नन्त॒= सर्वस, = सकल्यःनखिवे!४- 
नयाचिदेाऽभस्तिचिवेभध(न्यजिवेढश्वससि- 
देष्ठि्यात४। 

ख ऋपज-सम्र्ति-सि अन-मलिनन्दन- 
सम(पि-पभ-सुपानध-यनज-सुतनि-शा- 

व-ज्ेयास्-तचासपल्य-विमल-न्मनन्त-धमः ~ 
यान्ति-उन्ु-सर-मद्वि-यनिषुनत-नमि-ये 
निप्र -नदमानान्ता (दिनि सन्ता ९ 
न्ति भनन्तु स्वाडा 

ॐ जनये सुनिधनराः दिथिनिन्न्यडस क्ष 
अन्तरेषु इग मागे्यु रक्षय वे (नित्य स्नर। 

ॐ „ड श्री धूल्-भक्ति-गीति-शन्ति- 
शु वक्ष्मो-मेध-(वथासघन-भवे-(नवे- 
>७ सय॒दाचनपमने। नयन्छ ते निनिन्द 


4. 


= 2६९ -असम्ति-नच्शु मलान 
३९॥-पभ(तयङ्प-युत्पहप- 91) --181वी -- 
ग्री -गान्धारी- सिर्न म९।०,१६(-म्‌(ननी- 
देदेदया- यन्ता मानस] भख मानय्‌ २७४ 
(निच्नये। रक्षन्तु २ (नित्य २०५।९, 


ख म्म्याय।य्ययग्रलूति- यातु 
शर श्रमयुख धस्य, शे((न्तमनतु जनप 
२४ वत्‌. । 

ॐ यखाव्वनद-तय।९०।२७- सुध. पृडस्ति- 
ॐ-धनेन्धर-रा-े0ुस(ठ्तः  सवे४५य; 
सेय ग-वरुय्‌-दभेर-१५२ (२-२७-६ पि 
नयेत, ये यप्येऽपि आएभन-नगर-क्षेनरटे- 
नता दयस्ते स्रय९ भीयन्त, ्रीयन्ता, न्दी 
उेष्टागर। नरपतयश्च सनन्यै रना, 


ॐ धन-निन-भ्रात्‌-उदन-सु्ेप-स्वन्छत- 


14. 


स भन्धि-णन्धुवर्यःसडत्‌। नित्य यष्मादभननेष 
रिपु › मव्य भूमष्डदयतचन-निनासि-सधु- 
स्थष्वी-श्रन४-श्चविश्षयु, रेजयेप्पसम-जन्याधि इ - 
*१-६सक-रीमरनस्येप्पथमनाय शान्तिसषवतु 

= तशि-युणि--सि-शद्ध-माडअल्योत्सन। 
संध आष्ुमतानि प्पपनि शम्यन्यु इदिविनि, 
२५०५५ ५२।९यु ४५५ भवनन्त =१।&। 

श्रीमते शान्तिनाथ्य, नम्‌ शप(्तविधरिने) 
मैधेश्यस्यामरपीस,-सद्राज्ययिताध्मे ५९५ 
(व शान्तिर श्िमान्‌, सन्ति (थतु भे 
२, गन्तिरेव सा तेषा, येषा <नन्तिर्ट्‌ 
ग६।८ २ ॥ 6४-र४-§४-य५4ति-इई >१ 
"न-टनि स्िप्पटि, चे मातिति प-नमम्‌- 
ष्पा न्धयति खान्ते ५ उ 11 नीसरध-रग 
नपर-रान्धयिष्स(सय। नम्‌, येदिक्षमुर 
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सःप्यान), व्याररलेन्यड्दिन्छा(न्तम्‌ ५ ४ ॥ 


शाश्रगयुसधस्य शान्तिरत्वतु, श्रीन्नन- 
पदन। शान्तिर्जवदलु. श्रोरान्मपिषान = शन्वि- 
सत. श्र)२,०८स(न२।न्‌ २(तअःवत. 9 
गिऽप्ा श्पन्वमनल, श्रीपोरभ्यान। - 
(न्तिसवतु. श्री पोरन्ननस्य्‌ श1{नपमःनत]. %- 
प्प ऽस्य श(-त््‌न्‌तु. ॐ २११७१, ॐ २१७१, 
ॐ ॐ पार्वन(थाय्‌ २०।९।. 


सष, शान्तिः अरतिष्ठा-याना-स्नान(यन- 
सनष, श(न्तञलैथः गृह ड ुम--यन्डन- 
ऽप रायुत-पूपनास-सुभार[तदेतः २।।०५- 
युध्य श्रीखवसभनेत्‌ः शयिदशविनयुः मुन्प- 
च-यन्दनालरणुप्लर्षतः अन्पमाक्ष अथे 
९) श((न्तह्योषितन्‌। श।[न्तेयप्नीयः भ- 
स्तञ दतन्यमि(च. 
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दत्यन्ति चेत्य मलियुन्पलपः, सन्नन्त 
गायन्त य मस्गल्‌(नि, स्तेषनलु जपन 
पडत मन्मन्‌, उत्यालुलते ९ किनि 
॥ ९ ५ नमन्त सनक्न्छ्गत , -परद्तिनिरता 
मनन्त भुतगद्यु , दषा भअयान्तु नद, सकन 
सखणी भवतु 8४ ॥ २ ॥ सड (तत्थयर- 
भया, द्िनाटन्‌। तर्ड नयर-निनाद्धिनी, म 
५ ०२७ (३५, सिग्‌ (सव मनत] 
५१।७। ॥ 3 ।1 इपदर्भा क्षय यन्त, [छचन्ते 
विदववधय , भन्‌ भचननतसेति, परमते 
ग्िनिन्धरे ५ ४ ॥ स्वरम गदलमायल्य, सन 
शव्यापुखरथयुभ्‌, = अथान = सकधमालु, रत 
स्यति याचनम्‌ ॥ चप 








= ^ भलनतु तडा ` त्ति पमन्तरम्‌ 
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राककककटठकककफकककःकफत 
8 सवेकन्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वाभिने नमः। £ 
गकुकककककककककककःककण 
छ भौ गोतमसरीत्‌। रस, हू 
न$कककककःककककर्डान 
: से : 

५२ न्म्णिखर्‌ = यरथुडमेण, = उमधाञ्यन 
पथुभमि पञयिशुः सामि. सात, जव्यभयुदर्‌ रा 
भयु वख वययु सडत्‌ रवी, निसु ना अविथा 
(भम्‌ [ननसे ग ६९ ग, २६२६० गृह्गडीय। 
५ ९ ४ ००६ सिरि सेरइनितत, सलुतल 
भेस्युः भग्र स्स सेलिय- न्दे, डि धल ० 
स्युः धयनर्‌ युण्थमर्‌ गाम्‌ नम्‌, न्द्ध यणुगयु 
स्नः विन्म पसे वचससूषध तत्थ, न्यु धुडवी 
भरन्‌ ॥॥ २ ॥५ वायु युत्त चिरि दिसू ग्न्य 
भसि; यञ६७ विन्ण्न्‌ निवि २५ न(री रस विद्ध 


टप्‌ 


(9), विनम्‌ विवे विया सार, २४२ गथुह 
भन्‌(८२, सात्‌ दध्‌ सभ ए, इप्‌ २ भा = ॥ 3 ५ 
नयु तयु = यन्य, किष्यूमि १०८ णे पानि, 
ते १।२। ६ ९, मानय भभाय्यि, सेवे भयु 
यनम्‌ ८, मेन्डिमि। (ग्धा, धमे मर २ 
स, चगभयमय।० 11 ४ 14 पवि निर्म २५ 
शच, ०८ ८८१ यियिय्‌, सेन्टी इति न्र्‌ य, थु 
मे€ल५। मन्म, दा निमे पुन्य कम्म, न्ष्सुव्‌ः 
ध्य्‌ यिम, २ भा ५३भ्‌। जरी चग, ति ६।। पपि 
१ ॥५ १ ॥ नहि ध्‌ नदि २३ अ 4 धः 
ग्न्त सण्‌ गमे, पयमया युदुषान्‌ छान, हाड 
पन्वस्मि दरे निरत यय जभ, मिय्याम्‌ति मेदि, 
य्‌ ७९ एए यरम्‌ नयु, हसथयु8 विस्म ५ ई ॥ 
५4२५ ~ ४ £ 

० पृटानहु ०८ ण 8, सरद वाममि, मेध्य 
तनभ ख भ दस, सिदियि नेय कर युण्णर 
गम तिद, पिप्प क्ते चसुमूर 53६, तु जन््न्‌ 


४४९ 


भुना सथल, युयुगयु इव्‌ निडयुः ताषयु युप 
(निग्न्ननिलमेा, गेयम्‌ मति खन्मयु ॥ ७ ५ 
: सष: 

गरम न्म्ल एलन; २७११७ यध प४६। 
न्गसी; पानधदरी सामी सपतो, य्व देव [७ 
शतो ५\ ८ ५ सभवसर्णु तिक छन्ने, न्यु 
शीट भिच्यामेति "ररः चि-यर (सखस्य गहः 
तत(भियु भेक (ते पट ॥ ट ५ प्नेध्‌ मन भाय] 
मह पररा न्नये 81 (न्म (दिन योरा ६५ ६६७ 
स्मार वान, घम नरन्‌ माल्या गाने ॥। ९० ५ 
उर (वरये तिक द्‌, यासद ध ०९ २७ सेव; 
सभर ७न (शेरत से।६, स्पेडि (गयुनर्‌ ग्‌ अ 
मेष्टु ॥\ ९९ ५ वसम्‌ रसम्‌ सरी वरस त, मे०८त 
नाय वमायु उरत्‌; न्मयि ५. ०।९२-[०८७।५।य्‌, 
खैर +र उर माने २५ ॥ ९२ ॥\ भति सभ 
२२४ त।, गभयु विमु सयुरथयुकत; पयि दस्यू 
भन यते, घुर्‌ ख्व्‌ स्ह यश इनत ५\ ९3 ५ 


४४७ 


पीनः 4४ (@८म्‌ ते वदता, सभनसरसः यह्ता गह 
द, त सनिमाने यम्‌ चप, घलि सनन्द 
ष १५ जपे ५९८५ भ वेल मर्य भेम, 
च श्बयुता मि अछ एते, च मागण नयु 
भ्टन, मे न> (उम्‌ इषमा दारे ॥ २१५ 
१२५ -४६ 

नीरम्‌ वीन-न्त्युव नाणु भषन्‌, ५।५(- 
धरी सर भदथ पत्‌ न मचर्‌ त्य्‌, तिद दि 
निमय समय ५६ चेम-9 ८, त्न्युतर ०७ 
9८१५ ४, तेरे ॐदी (६५४५२ (दसद समिम 
या, इमे द्म व्यय 1 ९६ ५ 

सा+ 

प यद्विय चय-माु यरे, दिसू च्व त, 
दम्प स्या अन्नम वलय न्द्थिदर य ता 
नोर््नभमि समेपर्प्‌, पेलवा अयमा म ते, ६६ 
म्म्‌ (दिन चप्‌, चती च-२५ त! ५ २७ ।५ 
ममिष्‌ कष ६ पन्य, अयानि वकद ता, क 


२५[०८त ०८त गयु, 1१२ २१९ ते॥; चैर ^ 
नर्‌ सुरवर, घ ४६९0 रम्‌ ते; वितते यभ्चि 
यित २, सेवत अलु पय्‌ ते! (६ १८ ॥॥ स्स 
[अर्‌ सम्‌ वूरन्त्थु, येमवा उष विशन ते >& 
यसन य॑मते, साये! मे दद्रु त; ते साते 
००२२, दृदिसूष्य नमे तेद श्रासुम सशय सम 
घम, टे १६ पमेयु ते ५९ ५ भा मेष्डो म 
र्व ॐ, भणते नपरे सीस ते; प्यसय्‌1 २)" त 
वीमे, अ, गायम्‌ पते, सीस ता न्ध 
सण सुम्‌ उरी, ग्णनिसूष सवे ते नम 
तध स्पमास ॐ, ते भयु भ्रति त ॥ २०५५ 
४।९्‌ मुम्‌ गुर्‌ रथय, थापय वीर्‌ स्भगीन्म र 
तः पव्‌ §पट्शे युननयर, सण्भशु भत ५२ त 0६ 
§पनासे पयु मे, स्मापयुपे विहरत ते।, गेय 
स ०४ ०८ग्‌ स्यन्‌, ०५य्‌ न्ध्या उरत्‌ ते २९५ 
: ५९0 - ७६ ? 
ध्म ध्यर्ध सद्धिय ४९ न्‌; ६।२। ५५ 


४४८ 


स यस्मि, सभवस्धरष्यु युक्ता ०२१, ४६ स ९ 
स्मि चे, यरभनष्टु डे ४२०, मेदिरीन 
२०५५ भते, जेय सन& (कर्प, दिम वेनि 
(६५, ०५५६२ पय पत्‌ ५ २२ ५ 

७५५। 

२७८ इमे, सदह, सान पयेत्रिमा सुप्य 
मरे।, ६५ जेयभसमी, न्ने निय-नसो समिम्‌ 
जि, सिरि मेधम्‌ २यु६।२, पयु सथा यनि ५७. 
पन्मि, भरमि दीषु तिहा भविययु च्छव १मि 
ध्ये, सम२२९ भर्‌, के मे २२ र >, 
ते ते ५० §षथार, भरयु चू सनिपतरः ॥ २३ ॥ 
(०८५ 0/८ धरगे (६९५५, त&! तिथ ३4 र 
म्मे, साप्‌ < सुह, ओणम्‌ दरे हन पमि, 
"> 0प+ ३१, स्मिथ भयम्‌ इपनन, धयु 
७ दुनु, गगण सामे ज्य ठरे 1२८६ घ 
नमे गश दैव, दर्‌ यदी, यइवा (च्यु, सतम्‌ 
। नून्धिवसेयु, यरभसरीरी सेध भनि, धम रसु 


= 


४१९ 


[नसरध, जेयम्‌ गलर्‌ सयल्िखे; तापस्‌ पनेरसः 
ममेय, ते! अन दष्ट सता मे ५ रप प्र त्वः 
ससय (नय खम्‌, सञ्ड शन्ति धि इषम म; 
(४म्‌ यद्शे द-षय्‌, ग (म्‌ (सि जन्नत 
गरे सेट सभन तास न्ने म यितल्वि- 
से; ते, भनि यथयि! ठग, मालममि न्निञर्‌ दिर्यु 
५ २६ ५\ ञयथयु मयु निप्पल, ६३ अथस ५०८५२ 
सह्य; पपि परमायु& नषयुडर्‌ सरस्‌ ६५; 
(नि (नम्‌ अम ग्रमष्यु, यस स्मि (०यु& 
(ल; पयुमयि भन्‌ उल्तास, जेयम्‌ मयुर (५९७ 
(सि ॥\ २७ ४ वयरसभीन्‌ा २५, (तिर्यग 
६ (तल; आतम्‌ प.०, ऊस्ी४ २५५५ ७९ 
वनता गयमसाम), समि तापस्‌ अदे स्येतध 
स्मापयु साथ, यप्ठे मेम्‌ न्यूधाप्निपति ५२८ ५. भीर्‌ 
"भार धृत्‌ मध्य, समिय चू सयु एद जयम्‌ 
सेञष्यु भन, ३२६१ पारु संवे; भयत्तम्‌। शड्‌ लाक 
००८५६ सदभे। भन्‌ मीस; सप्या यर्‌ सम्नेम्‌, उ ते 


पर्‌ 


२८५२५ ६२ ५ २८ ५ पयसा न्द्युनाछ संम 
कन्य आर ५, पमन एनच, उपन्‌, इण््मेमु 
दे, श्वय (न्ष्युपि पीर, जन्तौ चु मेन्‌ न्न, 
नत्यु-वायु (नदुर्क चता या पयसा ५३० ॥ 
स ५२०५ - ०६ 

धये सुमे गदु यनुक, नयु पन्‌, पनर्‌ 
स्य भूदिविसिमि, ६० ६८५ (्युना६ वर 
ग्णयुनि ०८२ ५५८, ति यु सम्पालु विछ 
म्रम्‌ (ष्य घम्‌ अदु मेम्‌ 1 म 3गीस् २3, 
ॐ गप समापय २4, इ प! २§ ॥ ३९ ॥ 

सप्पा 

समिम म -[-ग्न्ि६, पूनम यद न््मि 
छथसि +, (िद^मि। मे मस्म, मम्ि मद्रते 
मनयिम, ४वते। मे उथुध्‌ १३, भाषम्‌ 4 + 44 
(६२५, सापिमे। मे यथय] नमर भवनापुरी चु 
मदि उ ॥ यद्धि > ग्यम), देप 
अ्निध्‌ ४, -नधलृ। = (८ ट0.-द्व पदता 


परमप; वणते मे टेव सदस्‌, पेम मलीय्‌ (सु 
सम मते! सन २ मन्‌ (१मत६ "६ मेः >. 8१ 
म ।५ ३३ ॥। रयु समे। स समिय टेम, साप ४-हु 
सण अ; '्गयुतेा मे तिषमयुना, ३।५ वित्र 
4 भलिमि। स मति सुं मे शधद म, ज्नजीयु 
उतत भगे मे; वितनु मे माण न्म्‌, सहता ३2 
(गरी म ५ उ४ \॥ इ (अम मे वार्न्न्यु£ अगते 
भेले! भेलन्येः ओ; माभस! म ममऽ ७, न६ 1 
^ सप सयन्या स; स्या मे तुद वीतराग, २६ त 
न्यु लिमा मे; ध्यु समे मे जायूभे मिप, २ 
परग चनामा २ ॥उ१।१\ मावतु ज र 66 
२९्य २9 स{डञ भे; एवथु मे नयु उष्मन्‌, जेप्यभ 
सट उम[&>५ अ; तिष्धमसयु म ०८य-०य्‌३।२्‌, 
छवी मेष्भिा सुर्‌ ञे ॐ गुर्‌ म इरय्‌ वमालु, 
अपिणु मव एमि निस्ते मे ॥ ३६ ॥ 
: ५२० - ७६ : ह 
धृढम्‌ गजुहर्‌ भटम्‌ गयु, वरिम १य।स; 


पञ 


मिमे गदि, तास कदस गूम विभि, 
निमि रवथनाय्‌ १९, > वन्दि विष्य मसि, 
गनमि(द-नययीट इनि, "ध वर्तिठ, सभी 
मध्यभ युनि, रग रिवधु> ६8 ५ 35 ॥ 
+ सप्पा 

न्त्म जये उ+ ८४, न्म उदभवन्‌ 
प्रिभन्‌ म च्व्मि यथ सगध्-नि(ि, न्ध्मि 
गगनया वेढे ल्द, (त ललुय तेरे जच, तिभ 
जधयुभ्‌ नम निधि (६3८ ।१ न्तिमि भावयराक 
निमे छमा, त्वमि स-व सि? ज्युयन्‌तसा, नमि 
भदथ -(दन्‌ पने, ०८ २५८२ >थले विम, नविम 
न्मम । यतु षम, तिम्‌ नेप्यम्‌ यु =&ि कने 
। (८ 2 ॥॥ पूलम निदि (म चयः मेष्ठु, श्नः 
भद्धिम। (१ न्नम्‌ मट्‌, भूत (दि (म्‌ २५४३५ 
पनन (वमि मिनि ग्ट न्‌ वर्य ध्‌- (तमि मनम्‌ 
मै, निमि (दनि सप्पिवरा ॥ ८0 ॥॥ न्त्म 
र्दे चः सेट ५५५५, -८भ इम्‌ अम्‌ मधुरी भना, 


षटं 


(०८५ ५ उता महमहे मे न्तम जमिति दचुयभत 
यमे, नतम्‌ (्न्नमिद्धि वा रथ तिभ जयम 
वण्ये गह गृ म ५ ४र॥1 (ताम्‌[यु उर य॒द्धिमे। 
२०८, युत्‌ सारे व्व ३७८ अमट्स्‌ सि कथ 
&२। म; भगु भूरे मेन्‌ अमिय, सष-मह्सिधि 
यञ मिय, सामिय्‌ गयम सथुसरे। मे ।४ ४२ ॥ 
भयुवङमर्‌ भहता पजयन, मामाणीम श्रनयु नि- 
सु श्रीमती शाला समने ऋ द्ड भूरि सरि5१ 
मीन, विनय-प६ उ०४य्‌ धुयुन, धय. मतर 
भयम "मामे प ४3 ॥\ मुर्‌ युर चसा अर 
४२०१ ९ देशप अधं अभाने १, उवघयु उ(० साया 
रे! ‡ ऽ 8 जध्यभ्‌ समरीरे, आन समह 
पनभयु सीर, ननि विलसे तास धरे 1५ ४४ ॥ 
५७६७ स्‌ भरर वरसे, गयम्‌ सयुर एवल (वसि, 
[3 अपरिप §पगार परे; म्द मग अ पञघयीनय 
५२१ भह भ्वि। वीर, ऋ चरसि शल्यायु उरे 
४५ ८५ ।५ धन्य भता न्न्डि इद्रे घि, न्य्‌ पिना 


ठभ 


न्यु ४ सननन्मि, घन्य सथर (षये दिङ्धेन्मा स 
पिनमचत्‌ विधाञ3, न्स ययु र्ध त तमे पर, 
विधाचत यदे विनवे >, गो तमस्वभीने। र 
भुर, ७>ि+6 च्‌ गिमत शरे, ऋसि शद्ध 
द्या छ ए ४६ ५ 

धति. श्री भोतभस्यीनेत सास्र सपु 





श्रू गोतमा ०-४६ 
चीर न्नित ररा (स, गोतम नभ च्म निदि, 
मने ४ मौतभतु नवा चः सिसे नपे त ९ 
गौतम्‌ नमे गयत यट, मेन्‌ वाटत हना मप्र 
मतम्‌ नपे नाव्‌ चण, मोदम्‌ नमि सतं मन्नेम 
गे वरी विस्म वच्छ, तयु नमे नवे दूड, 
भूत येत्‌ नवि ०इ त्रप्यु, वे चोतमना। ४३ वनायु उ 
गलम्‌ नमि निम अञ्‌, योत्तम्‌ नामि नपे साय, 
भोतम्‌ (त स्न्‌ दपुर, योतम्‌ नमे च्म क्मडर्‌ & 


५ © शु 

२।ल, धल चुर धुत गाने, मननणित्‌ अपर तेर; 
घ्रे खधरघु (मव यिप, मतम्‌ नामे युन विनीत, प 
गतम्‌ इष्य सकय भयु, गोतम नामन्ते ग्नगृन्नयुः 
गहरं भ मेर्‌ समान्‌, गौतम्‌ नम ६५ वियु. ९ 
ध्र भयगद पेषजनी नमे, चारे पल्य दत्‌ उञ 
महीयल भान्‌ भटर रम्‌, न्ने दुह मौतभना पाय, ७ 
मोत श्रयुभ्यां पात्ञि ये, इतम्‌ नरन संभूत अण 
गोलम्‌ नपे निभष्ण्‌ सान्‌, गौतम्‌ नमे चप वल, ८ 
युवनत सनधारेा स, भर गोतमेन ययु छ म& 
४९ लानप्यस्तभय्‌ ४२ नेऽ, गौतम्‌ द चति ४8. € 





> "५७ १९।भन-मइ।त्य ६९९5-७. 
सभरे। > भला ननञ्र, म छ यौः भूमे सार; 
भेन भष्िमाने। नद्यो पाट्‌, ने सथः सनत्‌ म१।२. ९ 
शभम्‌ सभरा णमा सभरा, सभरा स्विस्‌ > २।त 
नतौ न्भ भर्त समर, सभे इ स५।त. २ 


# | 
य] सभग मोगी समरे, चन्दे र्म २४, 
वेः स्मे ६८५ वभे, सभ्ये चन {4४ 3 
स्मु.सए मक्षु मेन्‌ न्दु, सच तीरथ खर, 
स्मा समधी प्म सः निद्धि धतम्‌ ४ 
नूच ५६ सेना चन निदि स्‌, भतराजदन। हम द्‌, 
वर चन्‌ मे इये न्प, भ्भूपतम्‌ ५६ सपि ५ 





@ > द > अत >, @ अ इ अ अ 
फ -1यापव्विरम्युवणयनिर वायौ सदााहमना, { 
१ भधुपुयु नितप्‌ याञम्धदमत्‌ मेषे सनम, 
१ ननवनोदिदिच्यस्‌ सम्य भानेन पष्वदि, , 


। 4 
1 दुच्या त यामि वीतनित्यिषपात्यपमरनिद९१ 
[0 4 20 991 
र द्िदसवयण्ट्य मुधयुमद्द्दप्यशषधः 
} रदति पतप पटिष्डपामा युर, 
} ॥ ट 
ॐ मेद्वानतनिोतनेनन्णनताशस्दवसत्पदुभ, इ 
न ध्य्‌ तवता सहि व्रीलन््रसी-५ ९६ 

| । 


कट न अन कि > ण >> क 


४१८ 
^ २ --दश्-- 2 न्दं १ 
[~~ 1 ग भिरि 1 51 ~र 
~ "म 


| स॒राुगीरात्रित- ौ 
| भ मानस्वापिपादपन्चेन्यो नम 











(२,६।२ल->इ।त) {६ २०५५0. | 


॥ २९ ५्‌{-{१७्‌ > 

॥ 9 चऋषलसदरेत - श्री गडावीरन्वान सने || | 
& सशोन्य्‌ (८ने- स्तवने, चेद्ध 

।॥ करज्य-ण्यनड रने उप्दड पदा) एच | 
। यध तेश्दा मेधपवस अष्तम जाना 


त 





5 भै गटापयस्यु 
ख + ~~ 


१. 


[ रप्म-ञार स्रग्‌ तथा पनीर. ] 


छा पड ट 4 





पसर ०२ €> १२३२२ अ०६५1न 1 यन्त 
(२५ प्रेथासद्धभाी, मातु (नरम प्या 1 चेद्ध. 
५, १ ५1 टे ५५मे' युदप्त्म-४२ी गगा, त ता यर" 


(# < 


(नि, धत म सन० तर्छन्‌डु, मठ यती सत्तमान्‌ 
1 पसारीत प २ ध या पिनिम खधायु, यास्त, 
प्माप्‌ भद्रता १, शे दथ युखष्‌ पः पर्‌, समत 
सर्य विभान्‌ ॥॥ पसादी० ५ उ ॥ अये धवन्य 
प्रणी छते द, मयो उपमे ग्न, ग ञ्ह चित दिति 
५ मिव, यु सविञ (न्व्न-भन ५ पसपमी० 
॥४ ५ 





[ \1 

देम भ्या स्मता वस वर्‌ सचे, ई 
भनार न्ग, सनदी ८ भून सद्म 
भध 13 ध ९ प धं सशत्र थण विद्णा, र 
मूलि मसि लक्-दम० ५२ ५ ८्य्‌ गयु र्ध 
५।य< नड <नच, म~ वेगे वध्ावे-देमे०॥3॥१ 
थ श्पानदमेप्‌ धमे, धत च वहाने-देभेषत 
11 द ५ (पम्‌ सन दमे सभरत, २८ सरत 
यु याक्देमेऽ ४२४ 





४३०. 
[उ] 
[{ २अ-3 २५२. ] 
( विभदप्यल्‌ पर्‌ हानी सन्म (“ससे दशी. ) 

०७२ (शर २।०५त्‌ सन्ननम ०८९, छार भु 
गन्‌ न रत, सीस स्युर्‌ श्या ॥ ०९६२० 
॥५ ९ ॥ यं गगा सभरी सुर्‌ सेवत, २१४ 
छशष १०६८ गिरित्र शिणरे मढ सनापम्‌, नत 
मेध ५८! ।॥ ०€&१२० ॥ २ ५ ३से पाल्‌ ले अती 
९११०५८८, त।२त्‌ सति (१७०२॥; सरि उट्‌ स य 
१७ रभे। म, ६९ यति इलया 1 १९२० ॥1 3 ५८ 


(४) 
{ राग-माई चसप ५६।२. ] 
((६(०८६ ध्यान डे, मेरी लागी क्प्ल 
५ २ टेड ॥\ (िमदपय्‌न्‌ भृऽन्‌ दम्‌ भरन, भस्त 
म (खाल इ ५ मेदी ५९५ व्विषर्‌ भेर 
ये अमिन, परिसिन्‌ अर > ठ ५ मेदी 





४९१ 


॥२।॥५ ६९ सन्य तु निलुननपय, ॐ मेदी 
२५५ ट। ५ 2० ५८ 3 ५ म्मातम स्मान 
72; धत), ता भरम्‌ ध्यान ह प मेरी 1 3, 


{५1 
[ २।२५-ा २२} } 
भधुप्यान भवष्मारा) (मनद -भदप्यषर्‌ः भल 
प्यार ॥ स. सव्या ५ अधम्‌ वीरयुः अथम्‌ नर्म) 
मयम्‌ तिनि धग-रिम्ः१०।१ ९ ५ नानिरमना 
भर॥४॥ 41६41, दुगचपवमः निना ("५६०५ द 
५ ४1 वर्ध २ ते पष्डलता सनामममन्‌ निन 
पि५५१६4० ५५ 3 ५ २९ ध्वन्‌ अ । पतन 
पिति, स तत्‌ प (ना (न्मन ४५८ 


{९} 
{ क४न-शत्वण्य्‌ } 
भ." तेष ग्ल तेर, नह द्रे ५ 








413. 


नभसी ॥ अयन्तु उभल्‌ त तेध्यन, (िरणत म 
द्रे (५ भध \ ९ ५ पय न्र्‌ मनडर्न्‌ चर॑ 
पर्‌, &म ६, इ भर; रतन ०्८ित्‌ अयन धुधस, 
२२ य४।२ २२ ५५ १४६४० ५५ २ ॥॥ इलते तत्‌ खेगता 
३६ ५!4॥, ५4 १२ §भरे; १३ युत दभवत्‌ सिमस्स, 
गणु अनूह यरे ॥ भ्र पञ ५ पन्य निशया 
७।२५ (तरे, ०9 >€-स र्षि त ४ 
नाथ तेरे, सगनमे निरे ५ भेप्० \\ ४ \! 


ए 


{ ७ | 
1२ न्यरनञः तय, मेरे ५ लगी रदो 
भनी; वार्‌ यरनमे भ्नय्‌ - रे भन ।\ म 
ग्भाडशी ५ वसिमरथ्‌ उन्‌ न्न यसे, २।न निश 
वादे भपय ५५ भरे ५\ ९ ५ न्न्नमत दही > 
भेर ०५, सशय स्मि दे भिच्य्‌ ५ मेरे५० ५५२१ 
8४३ स ०८ लिये दे, यमति भालापुरी न्नम्‌ 


६९३ 


4 मरे० ४५ 3 ५ > 48 प्याया तिमे श्ल पथ, 
२८६।२त्‌ गुन गाम्‌ \\ ८८ ५४५५ 





[८1 
{ माह वसप नइप्मेष्धो ]1 
पीन ६ पाल्‌ ठे, 9 से भन सपमा 
स ठे ५ तेरे गिल यैव सनम्‌ इदन्यु, वाग्यु 
भि्या ०५ इ! ५9 ० ५ ६ \॥ न्प्यन 
नार पुम्‌ ण्व प्ररे, 3० अवित 54 ट 
८ © २०० ६६ * ५ मतम साल ५ 
धीन्‌, सय जभर्‌ मन्द्‌ सा ५9 भु ५३५ 





८1 
पोक्षरी गम नरी, भटली. तेप्री, सभा 
२२९४ ५,ी६।१ ॥५ २ स्पन्ली ॥ यु ग 
6५८ ५ (ग, २4 छ ५५८५ ७प्-*६१नी० 
॥ ९ 11 4५१ "८1 चु अर सज्छरि, तमो 


[3 
8 "२ मे नारी-भहवी२ठ ५ २ \ स्ानन्दधन॑ 


अ मर परे मेते, साता ममन ट (नवारी- 
९ ।नो २० ५ 3 





१० 1 . 

से! सेर गात, चगाती सेह सेर गाती 
५ २ ग्पर्ली, ५ सगीत नध गत्‌ ये तता 
ये्घं येर्घ, नपय नाच्ड साथी ॥ सगपतवीत ५९५ 
न््नमे चह भते घा ध आना घा धा रपा, 
५५ ५ धुनी न्नती ॥ समतीर् ५२६५ त 
धर तवग धुन अर अर घन्‌ डोर, पिना अर्धा 
धिना च्या धिना डीच्चा धाती ॥ गाता 
४ उ ५ न्नम्‌ सभ्ये न्व्नि ग्मन्‌ सान्‌ सम्‌, 
विणर्‌ शल न्ती ५ खयाती ॥ ४ ॥ चर 
चरे सन यते ५५ल भित्‌, गती नन्यती मती 
४५ सगातीत पच ५ 





५ 
{९९} 


८ सषग~-ऽ्वडः )\ 

हरिधिन अनन्‌ भष दीम ५ दरिसन्ः 
४ रै सारसी प निन न्स मेहे जत न पन्त्‌ 
६, १त२६ चण्डे चथ सीने ॥ धम्मिनठ ॥ ९ ॥ 
४९] ३६ शु अदत्‌ 4 सादत, अमिन अदा रि 
रीर, ४सभन्नये। ससि! २4 नधि, २।१ दी सप्‌ 
सतारे ५५ स्स ५२५५ भवर देण) २५२ 
न्भमनो, यु संन दा मि मीरे, स्मन दधन मिन 
२५ न्‌ र्ठ सिन, श्ड्रदी चलत = नीक ॥ हर 
० ५८३११ ~ 

{९२ 1 
( र८-धनाी, मथना रन्त्दी ) 

०/1 तेरे व्परेनदौ/ अर >> £ ५, 
क्से & भा समी अट भन ५२३ ९-51 
न्द्ध गे शरे सा भमा शमह पथु हेमाय छे 

उ9 


४९९ 


ढेध्य्‌ मलम स्यान्‌ धरत इ, विर्‌ पुम सालु १६ 
॥५ (०19 ५ ९.१ तउ सम्‌ मन्म छ मन्न 
डमे, पे०य्‌। न अन्ध तेरे ययन न्दु न्लपमाला, 
सल्(नशि पप धट 1 न््नि1> \\२॥ भेर 
भ पम्‌ सथ ग्नना, इया अम्‌ नटत्‌ ३४ 
ऽह भसनितन्नये 3 खु सा| न्यु जनम 
^ ५& ५ (न 1० ।\ 3 ५ 





[ ९3 
( रग्-सूर(ति 2\द ) 

भख! ते\ सम सतर न ष मलञमे' ५ 
२ यड !\ ९ रे पल मिभूते सेः ते, भध थपमर। 
ते पलयमे-+> ९ ५ न्यं ग्ल क्ण जगन्‌ 
णर, वसनान्‌ से पामि पलभ्मे-भरसुत ५\२॥ 
स्मन व्यन्‌ असु वामा रे नन, तेरी छम्‌ ^ ९८ 
<4अभे-+&> \\ उ ५ 


कका वदक -यकः 


६९७ 
{९४ 1 


( २५०५-२, } 

य ५२ (= = >, ते, ०२०॥ 
ध ७५ म६ म पिष्‌ २०, ७. ग+ न मेदी- 
य ५२० ॥ ९१५ सम तयात्र तिमि दी न्यत्‌, भमा 
१५ 4० येदी-दय ०० 11२१ टम्‌ 2 जनन 
मपू निवसन च दद सेरी दयु =२० 1 3 ॥ ॐ 
३५/१4 मि4 सपनी, १.६ सभिरमी-दय ०० 
11 ४ 11 ४६ भान न्द्नि-जाप्‌ कमि निन, यिन 
भूद त ^ गेरी-दय ५२० ५५५५ 





{९५} 
( ५५+-म, त्री )} 
नमि. ~न य५२। भषट्‌ 5> भित्ते ?-निर 
^> 1१ से 25५४ तषु मे ६५५ ५२, इय 
म्‌ न न्व्मीषु तति ०८० ५६.९.१५ धम्मि 


५३८ 


१९९६ ति त पीलु, मग २५६ ते मेदी देह गते- 
(नेर्‌०न० ५५ २ (१ मानयन्‌ उट्‌ नसते नतं, 
यड भिव ते मेर ३२ से-निर०न० ॥ 3 ५ 


[ ९६ ] ` 
( २५ज-२।५२्‌]. ) 

श्रे शने भिद्य 1 ।६रे। ~ उत 
रने] ~ श्यष्ेत ॥५ भसत्‌ | सनई) ऽयरी०८4 
पाम, गाप न धीर ददे-द्यारे० ५ ९ ५ 
०८० ० सगल <सतरमतनी, वातनेदी ४इ ९ ० ए 
-श्य)र० 11 २॥॥ ११्मान धन्‌ अनु वैव नमे, 
भ १ भ ><] !-्यारे० ५ उ ५ 





~ 





१-धडता न पातु. २२६". स भ्रमास पाडलेह पथ 
७. ॐ- सप पुरषे, ४-मा३े शुष्‌ २१३५. ५-३. २१. 
-९- रना, स्व०८, ७-निरड, विना. <-अ्रास्‌ी. <-मननी,. 
१०-३२६्‌). ११-न्‌ धरार सयवान्‌ इप्‌ (शण) वैचन 
(पचाञ०न्‌ २ अमे थये डाय ते -3व्‌ रीते =न्‌। २३१ 


1 


{९७} 
८ यय-9थे उर ) 

नपनदीय। >" २" तद ५१ ५५२? ॥ 
स यक्षी ॥ यह ससाद सम 4, (उ 
[मध्‌ इतरा भ~~वावदरीया० ॥ ९ ए -७ ५ 
५ वघ गहत €, भ्रमर {६-त यति सादना 
२४० (५ < (५ सदसा धसिनि यादी, 
2 मवपार-नानदीयर ५ उ ॥ 


[९८ } 
{ २.५-३९ १२ }) 

देभे५ मवा समन्तम्‌ एरेष ल्िनिथ््-दभार 
५ ॐ ए ५ उन सने सैः २६५, २१ + 
भह दीप्-दमे0 ५ १ ५ नेप्यन्‌ ४२८ स्ट 
व्याति, म भे यति नील -हेमात पर 1] 
४ ०२(२५८य अहु २ सदम, > प्रिद 
-2० ॥ 3 ५ 





४७5 


| २६ ] 

म मर मद सध्या, अहे वपर वीर 
प्यास ग्भृर्० ॥ मेचड ५ धन्‌ असमा 3 
नस से, म भण्डयो सुर्‌ गति भय ४१ 
88 १।२ तघ्या-'इ० \* ९ \\ मे ०२२ ५ 
शुना 2, मे सये य्रणु अहाय; हने नट न्मु 
सध्थ-भ,० \\ २५ {तण धस, (लष, 
डरने पञ्च्‌ मेः पु; एव्‌ द्यु त देत सधमा 
भे! \\ उ \\ 


"मी 111. 
वेरप्य-ऋ्नड षडे. 
{ २० । 

( रग-उदमे. ) 

४५०८ पदौ मेष २५०४ परी, ०५ माया 
स °{९->े।टे सभग भरी \\ म मारण, \\ अ 
४५ प ४५ 2 च९५१, नांहो अद्स। ५ अऽ ५4 
५ भ!इ० ५५ २ \\ गल न्‌ अर्‌ नह २इ। ए* 





11, 


चिर ५ श्म तेरे 96 यरी ॥ >&० ५२५ 
विनद्य दूत दभादी व्ये] न्यया भिप्। 
भनभाट्‌ गदी ५ >> ॥ 3 ५ 





{२९1 
( सग-धन्याश्री ) 

यन्‌ न्स निपत्‌ कणत, नैन स्वि 
भित 2, भात्‌ तात यर ण्यत्‌ > (ज््नते, आध -हत्‌ 
नियत /तमे ०१६ ९ प ५६ सपने स्वार्थ 
द, परमल्ध्‌ नहि भीत, स्वार परियुमे सजा त हयी, 
भिता | मनम वित-ऋगतञे० ५ २।५ अ यते 
५ मेश्नेा, पदो 9 चक्षि, -&६ तेर पु 
नद भिसिश्न, अह सनि गतगत ०॥ 3 
तते ज भमन्‌ सन्नो गमन मनम यित, 
शनम अड मद वनदरी, (या आलम्‌ जीन 
कगत्तमै० 11४५ 


उषटेशञ-प, 
 २२.] 
( रम-धन्याश्री, ) 

येत ©` यतर खेऽसु-येतन, येत तुं यर 
खग्नयुः भ€ी गया त भन-येतन, येत प युर 
छरनयु ११ २ सारसी ६ महन्‌ अना सुप्य 
माध, गयु ससि व नासु ५ येतनठ ॥ १ ६ 
वरु जछ्ता सासे, मे -तुग दधि यु ५ 
येतेन> प ० भा-यत्‌ मनुष्य गी, (िषयातसतरत 
युनतन ४ यतन ५ २।५ अधे न्मना उन स्ति 
५५ यातु मान्‌ (1 येतनर ध. सुस ते 21४4 
अ अ ४ नइ पु खान्‌ १॥। येतन० ।! 3 ५ 
समसन ्मालाप्‌ सताम्‌, ऊभः मघननी -मायु 
नेत० ए\ म& भद्रि छ (येऽस्या, शुध्‌ युध व्री 
पय्‌ (५ यतन ५ ४ ५ जएय्‌। गहूया स्ाधयु्य 
निसा, मिष्या भत्ति ॐरे <७ ५ येतन० (\ श समे 
५०८ (>! साते, शु चम्‌ 9 भयु \\ येतन० ५४ 
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भ ( सम्‌ छत्‌ पयु ठन अत्ति, चधरा नटी ह 
सञ्यु [ ॥ यतन ॥५ इ ] ह | चटमता कन्न वी, 
र्जवे सेप्म न+ मायु ।\ येन ५६ ॥ घन 
बया यतद, सक्थ सुम्‌ ५ ॥( येतनर ५ 
पूपा माध भूतु भस्त पधी 2 कसि सनायु प 
न्तन ॥ ७ ॥ 





{ २३1 
( भ-स(रा तरी. ) 

भेर मेर नष्ट सावे, सनसर-पेर्‌ ये "दय 
२१४ ५ यढ 2४ ।\ ण्दुण्नत लु ॐ ते अवा, 
क्तम्‌ गणनम्‌ चण पवे-्मवन्तर्‌० ॥५ २५ तन 
मु निम्न मनी व्यूह्य, आयु पलजमे ग्वने-सव्‌ 
९2 ॥ २ ५ तव ठु +न पनन भम्‌ ५४ चय 
कपु भ्ते->० ५८ उ ५ ग स्थम सधय 
मसत 2, १६ ग्म न नपरि-१-स२० ॥ ४ ॥ 
स्दने त्यन्‌ अधु यत पथमे, सिमर सखम ययु 
>पि->्‌२९० (५ ५ ५ 


[र जल दद्ध 


शष्ट 
(00 1 | 


९] 
, ( र -सेष्डानी वाल-निवाल, 9 

दीनपनप्यनी, म्र मा 8, म।२। भ्रव 
०५८४ ५० 9७. शरषयुरध सुर्‌ २८ ५०, सर्‌ 
५1714. गन ५1२० । १ ॥ ६६९ मिल 
मगल गात, मर्तान यञ पूवे छ-।२।०॥२॥ 
सेन अथर्‌ अर इर्त्‌ डे, न्ुपनी से 
प्यारी वने छे-भर्‌ा० ॥ 3 ॥ 


[२] 
( रपग~-गादन्‌, ९।@-तानलुी, ) 

"१०५ त वनरा २४०, नज ६२५२ रे; 
भदषवप्मे भेरा न्ने, >१२- (२ >2-२\०© 
॥ ९ ५६ ग्पेप्यमे इन्छद्‌ द्धम, अ मेते = 
आर्‌ द धननन्‌ धननन्‌ धरा काणे ८ इरे येटभर 
रे ॥५ २ ॥1 धुय भती भगत्‌ २।व्‌, ला 
मेती-माल रे; यने यय्‌ १ चग, अयु ॐपे। 





4): 


(> ५ उे-म्म्‌ा०० ॥1 उ 11 शज्ि-गतय धन 
ठ्न, पम्मे समर धार ३, भम्‌ चमर फुर पाण्युष्, 
षने मलु-भ< २-२१० (८५ हाथी द 
स्य] मे, मे २4 पणार >, दर्‌ यी पाताभ्णन दे, 
द सि ललुयार >~1० ॥ च 1 तीन-पा्मे 
नर अमह्यो, चः च> भगन-मान 2, व्‌ अमना 
२५ [>००८य्‌, समृद्धः ६८1 > २१12 ॥ ६ ॥1 
मेध २० गनान्‌ ननलायन्पु 


( २५ग २२4 
गेमेए कमे ग गलमे गप्र, सस्नपति 


वषीद प न्मे ५ मे याता 1 कत्‌ समाम 
भिनी भन २मे, सभरत निरभन्‌ यी> प नतन १८६॥४ 
सेल मेषे जकत्रमन्‌, ठयी जली ततमीज ए नमर 
॥ > ए स्मा ६८ मे ङे कन्य, साय न्यु 
भोर ५ 1०१५३ ॥॥ मग -मान६ मा कया 
ट, म्भा (देम वार ५ न"े5 १५४६५ यदी चण 
धरम वनदा, भाघ च्छा जीर ॥५ नमेत ५१६ 








(पनय, उण -धरी म मान; चत्‌ सथः ुलम्‌ उरी ख 
भरर तइ उपधान्‌ २ 1 अ= © ॥ २ ५ 
सानग पा भथ, ६९्‌॥ >! ५२५४६); ते 0 
वौ सशातन्‌", सन सङ्िति न सनानी २ ५! 
९ ५५ उ ५ ४९1६5 पिप्रितभयाथ, सा विर्यं 
००७; य ५८ परअत वणी २ सय।जअल्‌, मि०।मि ६४ 
त २५ ५९ समित्‌ द्वेः २४८ ०१९), नार न 
र्भ अली रे ५ ५० स०।५ ४11 (न नयते ९७। 
५ आ०>, यि. भरभत्‌ मलिलाप; सश १९॥ (नघ 
पर्किर०म, देणे सऽ म २६५१ २ ।1 ५।० © ५१ ॥ 
ग5पथे ७३। भस्य सा, ययने मादी स।6- 
गभीने धम दी स्थिरता, भनि अञानन्‌। उरी ३ 
॥ >© स० ५ § ५ सथ यैस्‌ आस्ता६ त्यु र 
सनयु वा भन्‌ देष्ये८; दव्य दत्र [नयस श्या, 
वयुमते। उेभथे। रे ५५ भ्रात स> 14७ ॥ ८ [5 
(विपरीतपयुथी, समित्‌ ५ ९ ०७; २! ७ पर्‌ 
५५ बना रे भनेाजन्‌, (भिन्णाम्‌ ई तेऽ २े ॥ 
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आपय चादि व्या चित मपल, वीर के सेम 
व रे ॥५ भात या ५८ पप्य म्मिपि तयु 
त पिनधी, सदे अनयन्‌ भ्‌, स्व त्य घ्म 
अभा, सथ वयन्‌ मन्‌ य्‌ २11 श्रत यप ५ 
॥ £ ५ श्राव्‌-त्‌ धूमे साम, पसम मन वान), 
र ण्ध्यलुष पूलस साट्‌, अयन्‌ मष्‌ त पन्‌ दर 
॥५ 19 २19 !\ ९० (१ ल्द विधरीवपतुष्या, 
२4 ३८ >, २ भन्‌ ५अ्‌ व्नोरे 
भवेव, भणामि, ६४ २6 रे ॥५ 19 ० 
॥\ ९२ ५५ मठ भेट तप्‌ नवि य्‌ा, छते योने नि 
ते, धमे भन्‌ वय सया वीः, नवि दै खीयु 
अगते रे आर2 या० ५९२९ ४ १५ वीरण साया 
मयी, [विल्व विन्या गेह, स। भनु परमन 
द्धा रे भाज, निमि दृ्ू-. ८ रे ए २८० 
२19 ॥ ९३ 1१ वनाष (द २९ 2२॥, म्तियदर्‌ 
सातम, वीर न्न्य वमयु खयान्‌, पाम्‌ मेन 
समि पपधमि.रे ५ भच यार प ९८ प 


४८० 


०\<-°‡्. 
( भनी युय भसय दृशो. ) 

ध्वी पाल्यो 28, वायु वनस्पति; मे पयि थावर 
ध्या म, उद] उरस सरस्‌, मेन्‌ > सेद; अनय 
पथात्‌ मनना स ॥1 १ ५ धर्‌ सारम्‌ नेऽ, र 
भेर्‌; मद माने ययुवीस्‌। स्मे, वीपयु युभयु उ 
सलपर पर्‌ परेः पथ्वीम्‌ विराधीसा मे ५५२ ५ 
पयु नाड्य पायु, गीवयु सभञ्जय; छनि पेत ॐ 
६७०५। अ» स।शगर्‌ ४८।२, ते! सेननगर्‌॥; अद्यु 
नीसचभ्र! अ ५३१1 तापयु सलु अन व > 
रयः २ गयु रधु स्सनती २, मेलुभेरे ऽमा, भरे भरे 
ॐ १8 १8 निराधीय्‌। > ॥ ४ ५ वाद चन्‌ मारम्‌, 
चना वनपः पान्‌ यल ह्म सुताना मे, पहऽ १।५३ 
९८, गोभ्य सन्यः छया छु साथाया मे | प ॥॥ 
२५५९ न्े२२५, वाल वालयः वय्‌] तिदाद्छि पाल्या 
स, वाल) 2/6 भंड, पाली शल; ॐ ६७ श्न वेयीयां 
से ४ $ ५५ मम्‌ मेनि व, इया ख्युप्वीया; ` 
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युता क मनुमेदया मे, सा सत्‌ भरन्‌ न्न्ह, वननु 
०१।७, ते भु भिस्छमि ऽ मे ७ गी 
यर्भीय्‌। 9, उर्‌ गदन्‌, एथ पूरा ते यन 
श, १५। ०ने। यूरेत्‌, विदित म्सतयु, चण्‌ सयायु 
भयुभन्‌। 1५८ ५ मेम्‌ मेर्दद्नि छन = मे ६६ २४ 
ते शुम भिय्छमि ६ मे, इद व्वूवाम, मन्यु 
भष्स, यायः शद उशुसा मे € ॥ यदह्घस्य 
वीमे, = ~नमन्बूर७, ग0>15। धनरीया म, मेभ 
तेघ (रि 4, > मे ६६०या, ते युग मिग्थमि ६४५ 
म्न ॥ ९० ५ माभ भन्छर्‌ आस, मसा पत गीष), ४/२ 
(माय. म, दाटयु वीं चीट, अमरा भभदीमे।, 
शप्ता णय भञ्ध०8 मे \\ २९ ५ म्‌ योरिन्धिय 
१, के मे द्या, ते सु मिच्छामि इ मे, 
कथाम्‌ नमी गवम्‌, गणय ६८६-य।, = वनम्‌ा म्म 
खतापामा म ५२९ ॥॥ पया पणौ सन्‌, ५।द 
पूत्यम्‌॥ चाप धल्व पदे अ, मेम पयेन्िय छन्‌, 
के मे ६६५१, त १८ मिच्छामि ६४ अ ५५९३५ 

2१4 भ 


. ५८९ 


९।-न} 2, 

. ~ (^ ऋष्य तयु स्तन्मे दृशी, )} 

ध ते भन्‌ हस्यथार, मेद्यं वयन्‌ ससत्य; 
३४ ४ ५ ५२४९, वीप च्छ सहव २! 
नभिन्थमि, इॐइ' २1०८. तुम्‌ सामे म७।२७८ ३ 
{८९ छ स।३ ७०८ २-[०८९४), मि०।म ६५४ 
२५1०८ 11 ९ ६५ दव भदुप्य (ियरयन्‌[, मधुन सेव्या 
० (पयार त१०पय्‌द, धय [१९५ ड रे ५ 
८८० ५ २ ॥\ भन्न मभता ७२, अये अवे 
मेथी स्पश; म न्न्ध तेतं र्वे, र न सावी 
९।५ २ ॥\ (२८९2० 1५ 3 ५ २१९ मेनन रे अर्या, 
शा अह यमत स्त॥ रसन्‌) च।अये, ५१ अयौ 
भमक्व २ ॥॥ {९८० (५४ ५\ नत तेघ विसारी, 
ननी आाज्य्‌ा पनन्यन्मालु; ३१२ दृत (र अदी; आवा 
सप वमष्यु २ १ (मन ५ 1 नयु बल 
न्मार्‌ ६६, . सतया सियार; (रिव्मति ग्ार्धन्‌ 
पय्‌।९, > १इले। सधिर रे ५ 22० ५ इ 
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लल-येाथा 
( सा हेदयानी दरी ) 

भुय चत्‌ माद-सटत) र, यथन! ध्य 
शत ५।२ ते, मभार, 7 सष््ा-स।टतदी २, 
पणा (न-तियाः ते ॥ ९२ ॥ तत वीपा समभारीमे 
~म1०, दरे धरीय वियद ते, व भति रधन 
पप्‌(-सा०, मे नने सिर ते। ५ २।॥ व्‌ सत 
मभावीमे-सा, यनि येप वाम ते मन्‌ ‰३ 
४२ भयु[-सात, पर्य २५ १4 रभते! ।\3॥ 
स्‌ 4 धी वितवेा->!>, श्रत न्स तु त, 
राग 24 मेम्‌ पचधिरे- २1०, शरे ०८म भवित त। ५ 
८ ॥१ जमी ५४ ममतीज-२।०, > उपनी सभ्रीत 
ता, स्व-८ ४६५ यर ५भयु[-२\०, मे न््विध(सयन्‌ 
रीत त ॥॥ प 1 नमी न्‌ भमनीने-२॥०, अदि 
धमना सार ते, यिनि जा-प्षन ता-२।०, म 
ने जपि ते! ॥ € ॥ १५४६ (दस येप्दी-म1०, 
धन्‌ मूख श्दुन्‌ तेष मेत्‌ मन्‌ मप व्च सर, पर 


(1411 
६५ प९-१ त ५ ७ ५1 (>६ उद्‌ त आम्-स\०, 
दश्‌ त दीम सान ते सूति मरति भि्य्‌। तन्ते-।०, 
भ्या मेढ ण्डन्यमे ते ॥ ८ ५ निपिष्‌ परिक 
नाखसावीमे-स॥0, पापस्थान न्र्‌ ते; रिवत्‌ 
न्माराधन्‌ तलु-स्ार, मे येप सधिशर्‌ १।॥ & ॥ 
०\ल-पल्यभी,. 

५ ७१ नियुस्‌। एटा सानाया मे- २९0, ) 

०८ ०८२ भरशु अरा मे, सा भुखार ससार २४; 
ध्या उभ इ सतम मे, प्यं २।५य्‌ु७्‌२ त 
१ ५५ शरु मेऽ सरिडत्ु म, शरु चि अभवत्‌ 
पे; शयु घ श्र न्नित म, च्च शरु २७८१ 
५ २.॥\ अनर भ! सपि पदिद मे, यर श्चरय्‌ यिप 
५२ १८ [शकगति साराघन तलु मे, मे पायमे। मि- 
ञ्‌ १५५३ ५। मा अन्‌ परमनन्तेञया ञे, १।५ इम 
ठ वाम ते; मात्म समेते निदे से, पमि 
यर्‌ सण ता ॥1 ४ ॥॥ मिध्यपमत्‌ वतोनीय्‌ा ॐ, रे 
७५] हत्त त; मति धामहे च्चे से, °> तथाप्य 
स्न त ५५ वस्या वड्यां रे ध्‌यु{ से, ५२५ -§4 


६८ 
यिथाः ते, स्‌ सन्‌ मेती म्या मे, उता ८ २६0 
त # € \\ पपम्‌ ऽरीन्‌ येषये मे, व्लनम्‌ न्वतम्‌ 
पन्वा ते, न्त्नमातः पेाटस्या पी मे, एष्‌ न शी 
स्र त ॥ ७ सा अन्‌ पम्‌ > अयां मे, सेभ्‌ 
स्धिरनयु मने ते, निविये निविि सगतम ओ, 
२९ &८५ विवह त ॥ ८ ॥ हषा निह मेभ 
गी मे, पु अरा पह ते, रिनूति मानधन 
तट मे, मे षये सपि ते। ५॥८& ॥ 
९14 -४ड 
८ य उ न्तेयन्‌ २(-मे 221. 3) 

न न्‌ ते दि मप्टुरे श्ल नपा ध्म, घ्न 
९५५ त५ दवी, दात्या & ल उभ 4 4० ॥ ९॥१ 
> ग्द्८ पी €, ॐ छव्‌ २44, दलुभते नदनव 
१८, वली पे ५4 ॥ जनत ध = ५ सुस्व 
प्या तनाव, रसद २८ १९५, ६२ यतुदध 

1-त4 र-न्८न (६ 3-(्८्व भदन स~ त्पयु, 
सनी, प्रनर ने अपि । देष चकि ब प~ न्‌ १ सव 


ठं८९ 


सध्यन्या, म साते क्षन्‌ ॥1 धन० 3 ५ ५७४४्‌/ 
परे ऽया, मछ १। धन; साघु २९ ७००२१, दाथ 
^ मन ६ धरन्‌० 1 ६६ घम्म सनुमे्मि, सेम 
वानर शिनमति माराधनं तया, मे सात्मे। सधि 
५ धनर १५ प ५ सान्‌ जा मन्‌ यालुमे, यिप सालु] 
शभः समता ७अ।१ वीमे, मे सातमरम्‌ 1 धन्‌ ५१ 
§ ५५ ६५ ६५ आरु यवते. सवर्‌ त इम; उभ 
२५१५ ० नासया, मेगवाये सेम 1 धनठ (७ ५ 
सत पिथ >> युस्ते, आलु} १९५्‌न्‌ आभ; ७।२ ७१२ 
प लीधलयुः जमर विनाम प धनप प नाव्‌ ली 
पर भानानम, म पमन्‌। सार (सित्जति य२।४न्‌ तवर 
समे सपम्‌ सिभर्‌ ५ धन ॥& ५ 
©\-स।च ग 
( रेवतयिदि इचा, भखनां जल्‌ अस्यास श्‌ ) 
७० न्भनसर ०१९, उरी स'मेतन्‌ सार; सुस्थ 
साये, भस्यणी यष्ट माजन तज्ुग्‌ समि भढ 
थ भभत। सग; से सातम्‌ जेष्ठ, समता सान तरम 


४८७ 


1६ ९ ॥). जति यारे आपा, साहा सनत्‌ निय, पथु 
पृप्ति न चान्ये, छव्‌ वावयुपधिा। +, इवहे मे क्ली 
पुणी, सयुसयुते। प्रियाम्‌, मेदी पमी, (वप 
ध-५६ ६ ॥\ २५ धन्‌ धनो यामध, नपा मेत 
उभा, सुगु सानी, भम्ब मनना पार, छिव 
भरणे, 2 जेष सनतार, सागधृन्‌ ४>॥, मे नने 
धिर ५ ३ ५ स्तम्‌ यपिनरे, महम्‌ 4 ५७२, 
भनी वि भा, (सनम ६+ स९०।, € न्त्‌ 
न्ने, दरयति दष मि, चपरे ये सभरा, यौ भूनते। 
>> ६५ ४ ॥ न्लनमातत न्वता, न्ने ५५ नवर, 
भि णो, पामे सर्‌ सवनाम, मे नवप संयमे, 
भ न 21 च>, २ भद ११२७१, ४५५ २१५ 
६५५२ ॥॥ प 1 न्यु (वच्‌ नीची, "न्व २९] धय, 
नह मह्मिध, ०६ मइ, गालु गलन्ती 
मे, म्य ठे छनन, येऽ भ १४ वेने, स्तक 
ग्गमिग्‌ ५६ 1 श्रीभपीन्‌ से वनी, भत दूष्या 
तथच, श्युषर्‌ ने, अथर यर प्रेनमन, दिनम 


८८ 
न्ग, सेन भुरिसे। ध; मेम मे मर, ॐ 
१२५ सि ॥७॥॥ अ स्थ २६०६, ५२ 
(गलुयर्‌ ७॥५ये/; माराधन्‌ छ (६, न यिप 
माहे २८५य्‌/, पो ११५ पभानी, मनजय्‌ हरे न[भ्यु; 
[०८ चिन्‌ २२त्‌], सुमति सत्‌ रच यान्या ॥ ८ ५ 


०।५->१।३भ, 
( नभ ममि सनश्-मे २९. ) 

स५।२५ २।य५ ४- (तते! मे, निल मत भ्र 
१५ सननीतल्े तमे सनतं नभे, ७२} खम्‌ @पञर 
-ण्नये। गिन वीर मे ॥ ६५ मेः यपराध्‌ अया 
५९। ऋः ऽट्त्‌ ^ व पार्‌ ते} तुम यरे २८५! ५९ 
भे, 9 तरे ते। वार्‌ \\ >य।९ ८ २॥ साथ उरते 
स्भानामे। २, तुम्‌ यरय १९।२।०८ तए; ल्यात्‌ §वेमद्े 
सभे, ते! म्‌ रटे ५।०८१ ५ भ्या ॥॥ 3 ॥ अर्भ 
स्मदग्णु स्भाञरां अ, ज्म भरषयु च्डन्नगते इ ४ 
७] अभ्य्‌] भ, छञन्‌ द्व्‌] घ्याल } (1 ०२।० 
५ ८ (५ साज् भत्‌।रथ्‌ २०८ ३५य्‌/ भे, नह हः 


४८£ 


६६५५ पे, पृषयो न्दत येपीस्तेा ञे, अजय्या सन्य 
व्त ५ ०प८० ५ ५॥ भने अते विय पभा 
से, भान्‌ जप्रित पुम पायु ते, चत्‌] ६। धमी दोयम 
मे, मेापिनिन सपसम्‌ 1 न्यपत पर्‌ ५ 

~ 2५२। - 

६ क्यु तायु दगति जप्य, ६.म निनाद्यु 
ण्डम्‌ कये, न वाज-न्निनिवल यन्य युयुता, सिट 
भन्‌ इद धरा ॥ ९ ५ शरकिण्नमटनसद्धि-पन्धन, 
तीर ०८ गभ ञ्पलयौ =, तपमर्छपति श्रनिष्न- 
अलति, खरि तेरे रममम ५ २५ श्रद्ीरपि-- 
म्प्य +प्य-दीत्सिवि- सय समे, तस 
(८५ चधयर-पिनयतवि^्ये, दुखा नि यतीसखे। 
{( 3 1॥ स्यनपजः सदत्‌ मेधगयुव्रीये, सदी रद्र 
यमतत >, विन्वय्‌ व्यमी विष्य ननु अथा २ 
न्मया मे ५ ढं ए न सप-याजधन सिसन, 
ष ¶न-पिनप्य स, निर इते स्तन्‌ समिच, 
नमि पुन्यभजना 3 11 १५ 





‰&ॐ 


य।२-९२७। 


ऽते यर शस्या टले {२९.५१ (२५६ 
२९८; १5/ धमः अल्प, रतव समक्ष 
५14 ॥५ 9० \। ९ !\ २७ गति तयं ५ छव्‌ 
सभ५ शन्षया सहल पूवे सु(नितर्‌ > &।, तल 
९२९ शधं तेह (५ २०० (॥ २ 11 ससार मइ 
न, समरथ शर यारे।ख गद} समयस २ 
नम सयुः उल्यालु म गलञरे (| भरु ॥५\३४ 
शि 

€" ८२९ न्‌ नभावीमे, मनधर प्रम्‌ वित्र 
<> मिम ६५९ टा) (०८न्‌-नयमे तलोम 2४५ 
५ ७\५५० ६१ ९ ए सात्‌ लाम्‌ ९ ६! ०७ 418, ६ 
12 ५1 मः; १९ (पत्‌ युर्‌ तिरि न, य§ 
8 (इ) टे २1 सर ६ ल (मठ ६! र ४ ५० 
र 7) ४७, स्थुः भेन लात; ०९ सभय ६९ 
- भभ उड्‌, भमी युम अला 11 1५० ५ 3 ४ 


४८२ 


3: 

पध म(२ ८ १८1, न्त्‌ दन सासे, 
५य।५{ ५५५ पुमे, ११०९ अर ५५२ 1\ 
पपत (९५ सत्‌ कषान टत्‌ गना, कथा ३4४ 
मन्।१५ते.., ति स्वरति पय निन, भवनप 
मिन ५ ५५० ६२१५ 4१५ ५4१५ र 
ऽ, मिच्छामि ९५. ते, ज नभम - ०१ 
धद, ‰न दभा नभ अरा ५५ ५५०५3 

# 

५ (~^ 4 (पष्ठ दा), च भान 
1८ सनीद्छ प्टप ~ विवि तनम्‌ क (म 3 
प. पच्यत पाप = 1 त व तमी, 

4 ५ +" 44 {~ -' 4 4५. 
५4 ध ५५ (०८४१५ ५ + ३५८ 

च धनच पि ५५६ न्ध्य, ~ भद, 
०3६१५ ६४ ~ ८ ५५* ;:४१ ६ ८ 
+> ६४३९६ ~~~ 





| श २०८४५२५९. क | 


| क्षो २०८५२२१७, छ 
गलासता सताखनी सन्य, 


%न्नज- चत & नम्‌ धरान, रभ छे संतरण, 
पालन *७।२। लन्‌ ५।१५, युणस्‌ लाजे छ ५॥मी- 
न्भस्येा भाने \ भन्ने भान्ते माने-गस्मा भाने ॥ 
"हर (तीया ६६नय-१दर'त ॥ भते चये 
¶ सय न्मस्येत ॥ २७३ मन्‌ माटी ३०५ 
नसद५० ॥\ म्म स्मजली ॥ सेर-महाधर्‌ म्‌ त 
नग, पत्थर ५४०८ छग; न्ने ०८८८ मर्या भ 
भगिना समर्‌ परूञ-ग्भरटात ॥ १ पयु 9 
२।९५१ २।१९्‌, [म्‌ शाचल ~ ५१४ २९ ७५।२। 
परते म्ये, त पथु सतम्‌ त ->१९4० ॥॥ २॥८ 
य्‌ (युधे! भ[यु तेनाने, हेर ५/8 ७ (भ; सती 
सध्‌।ते रमे रीन, ४९। ६1 स।घ्‌ ऊ! २१२ 
१५३५५ ५ धरन! चम्‌ ऽदीति, २।५१२ >! छगदीय; 
€$ १५ ०नेते २।६।य्‌), सो तु०^ ६७।२। द्दीमे(- 
१९२1० ॥५\ ४ ८५ ०८४ युत्‌ & न्ग खड न्नलु, 





--------_--------~_-~~~ ~ 











४४३ 

सभ 6 उ जार्ध्‌ दगदय-नद्न्‌ सिरि छे -काभी, 
6६१ => वन४-२३से)© ५५11६ धलुीमाती 
पि युयु २५, 6७५ छ भटे छती, २ स३\ 
0०८ वयल न यथ, 9 उने दे उ तीर्यते 
५ ६ ॥ उषयरतन चह धन्य मे सनन, सीता 
केयु 4१, सपि। भह (मिमय जल्प, निस नित्य 
३ भयुम~म्म३्ये!5 ॥५ ७ ५ 

शरी २६>(म-र(्नभतीनी सप्लुखप 

(० ०1 ण्ट चिध्ये। ण्व दृशी ) 

12 "2 न, छेड॥ "1, टेर चन 
च> छटा वाश स्यम्‌ जत जान-छडा० ५६१ 
समते मपय चमि-सञा० ५ से म्म्य, प 
भमि = त समे, ५ + 4 नवि नेन, 
ने मधन ऊ क्यी, ते श्म इर (4 मत 
232 ॥ २॥ यञ ष्मे 1] 1 मवि निमे, 
(विरस इति ५, सेम न्तन शटा ?वु मतेर, 
५।५-५१४ भन्वाना-खेडठ ॥२ १५ +त विश्न 


2४ 

सभतीनी समे, मेात्रि-पीम मनी तनवे; सद्म 
५५५ म॑ रवा, त्‌ा एमि लान न मधि {231 
८, 3 11 भरम पष्य सदी यदधन, ७२ ५५५६॥ 
तेने; पिय ९त।६त ११4 नि, खु सनते 
१ १-४३\० !1 ४ ।\ २९6 ०ल्‌। कयन्‌ स्तात, 
भ्यम्‌ भद्रो सुधा; ४ थिर अदी २६ ५५९, 
शानिभत ययु-्‌(ल-छडा० \॥ १ ५ 





~~~ ~~ ~~ 


पूायभ ग्ण्ैन्य८त सनन 
[ &8<\. ] 
भवसानर ५८ दुःम-०द्त्‌, क्लम्‌ भरु तरणः 
भेनता तेषु तिद अदयो, येतत यतुर्‌ मतग ।५९ ५५ 
"1६ भने छाञ्यु ७९, त! अन अगवत भदत 
६९ ॐरे भर भधते, न्म्‌ नगलथौ गलत्‌ २ ५८ 
~  हन--पास्मी 
( ऽपर इवे मति इनमे रे-गे दशी.) 
8 प्यम्‌ लानना अलय रे, ५ | -्मन्यूत्‌- 
वा सप्‌ सनारथी मे सरे, भिधाय 


1), 


प्न्पित प सवेभी सुदा शयु भा भूय ममर 
1 ६ ॥1 ५९ > हि ४यु चनन, प ४६ हि 
निजवार ५ स देी०॥१२।५१य्‌ [सरेपय्‌) १८१ 
२ >> पयुद मेम, माति कमे 36 ©} तेरे, 
नख निना एम: ५1 मवेर० ५ उ॥ द्िभिमेने 
पीन्ये भते रे, गन्‌ न्त्‌ न्युनन्ती यह, ६ ।२। ४ 
सम्य २, वैर्व र्व (चिन +> ० (॥ २२०05 ॥ 
८१ (८64 ००८ केना चरे २, ति6्‌ ते धये २४, 
स्दनात्पनी, भरे 2, ०८५ देणारे & ॥ स्मेभी० 
1 प्‌ (५ न्यूनता सज~ भाता रे, ४ शदे च्पु-भढ, 
९५. ०१५६० २०८५1 २, न्द ग्ूषञा (८1 म६ 
1 सचेगीत प 11 पिर भच मधी, दीघ 
१६ २।०८ ६ ५५ ६1 ५९. ततने रे, रेमे सतत अन 
॥५ स पृञी> ५५७५ य्‌ ज्यवते दिभः जडे 
2, | भदेदे-प म, द पष दतु रे, 
श पतन युर २वेग= (८ ४ 


[2 


4; श 
ठभ ससख, 

44६ सरन्न ५मीमे २, सपद युपद दिय; 
सल। देनी ५२०९ २, २५ अ्‌ धरन्‌ ५१५ २-१८, 
भग नष्ेा विमना, > त्‌( अम तु भरे 
२ ५ ५०५९1) श्ण यहद नीम र्‌ 
र भरत ११ रभ; सीता रान्य वेण 
ध्म वा अ अम्‌ रे-५1त ॥1 भर २ ५ ^ 
५५ ५५ मेऽतः २, भरय्‌ भधा ३ २३४ नयते 
चर ०५ वलां ३, ९२ धरी द्य २-५12 
' भ ५ उ ।1 नते दमयत ५६] ३ २/५ 
५५५५ १ मानः नाम्‌ ६।म्‌ ॐ गेप्पवी ३, नते 
[+२५।९॥ ७५ र! ४५ < ६५४ ६ रेपे सधि 
०५०५ ०९ २, य्वा नत६०।२; तस्स सतस | 
मेएगव्‌ी २, वेहन्‌ा (पयिध अथर २-५।० ।॥\ ५० (६ ॥। 
रषे ची खर २।२५५ २, पान्‌ भाय वियद्‌; वे रथुनासे 
स्वा २, भाम्या इम्‌ स स।२ २-५।० ॥ भ 


५९ ॥ चर्‌ "ण्य से रे (>९११ति 


४९७ 
पिभ्यात, पे थु जे विरनाषा दे, ते। मायुम्‌ उ 
भाव रभा ५ मठ ॥ ७ ॥ दष न द उने 
दे, अभ विरणन्‌ इर, दयन्‌ भनि उड्‌ द्वनेर, 
धर्म चदथ दन्‌ >-।2 १०१५८ 


तपनी सद्य 

धीवा सम निज्घ्वा ३, तेचा सगत्ि ध, 
दता भपविल ता २, कड अर्ध तप्‌ समान 
11 सवि शन्‌) तपञख्ने भन्‌ ८ ६।११२॥५ एत्म्‌ 
पना पगना >, सः => सेमे १५, वन्ध गक्षवीध्च 
एष 2, भवत्‌ [एत्‌ एन्‌ थाम्‌ ५ समि०० ॥ २ ५ 
पीथः ५६ भ।गनमिरे, पसे संतथा देय, रप नीना 
५ चद] २, तद च१ आनेय ॥ सि६० ५५३५ 
ते खे स्मा २,. तपय न इव्‌ >८, मे 
भनम्‌। अगामि २, >६ इमे सदी ५ (५ ९१[२ॐ० 
(1८ २ अभ मधन 2, तष चते तश्र, 
स्मदृश्चः नदीति सधना रे, भप न्ने इमा 
१४ सवित ॥ प ५ पद्‌ सन्यत #े दाष, 

३२ 





(14 
१५ न्‌ अभर देने तेहन लमा रे, %ेभ्‌ 
धनन २९०२ ॥६ स ९ 1! उदयरनम ॐ& 
५५ थ २, प्ते सण्नस संनु स्वश ठव धर 
सभाग २, दति न्ने ह्र ए {१5० । ७ ५ 


वेरप्यनी सय, हि 

ऽया भद्रि भानीया; ऽ णीते अ; 
५2! अद ते स उठ्‌, "स ०-भ्य/ ०» उत 
र २ दिस सेवे स्मान ॥१।॥ य्‌ 
न्पञ्पी ५५ मत समला सातल; भती मन्या सपि 
सरमा तेतु अर्ध = याते 11 मर रे० ॥ २ ५ 
सात सनानां ३ सारणा, पटर नव नना चाव; 
धालुः रे नख सेना समन्युः तेते! जधा नागा 
14 5 २० ५ ३ ॥५ यद्‌ उद यति धयु, 
"र्वु 8 तेण; सेमरी दथ सेना अमष्वी, पे 
त मागण दु ॥॥ र्ध २०५४५ उना छ? 
न उना वाणे], ठनां भम्‌ त ५५।५ ४ भ्भत अने श्च 
थ्न षुः सथ सुखम्‌ न ५५ ॥ अ २० 





<~ द 
११५ ८५अगी > (दी सनी अभिनी, इनी समम 
पतै, १४ १4 अर्ध यपे डि, भेदा उुस्छ ञे 
4 से २० ५ ई \॥ १९।५॥ ते १९।॥ २ ॐ, १६।न 
वणा न्नर, कला ते वन्ध ०४, ते त। साये 
न्‌ (२६ २० ॥५७।५ न, ५१ "इ यी, 
१५ वन्ते २५ क्वयन्वन अश्रु । ४भ्‌ 9, 
भने प उता \॥ भ< ३० ५८ ५ 


२१५५ २-९५।ननी २~८२५१ 

स्मूधष देवसमा २, सच्‌ सध भृवनमे 
प्न गमत < ठे इरमाधीन, सर्चस जं 
वना (५ २५५९ ५५२५८९३ "दा < धनदा 
दे, ‰५॥ दरे मेर\ मे ५ १.1 द से तेन पासे, सवर स^ 
सनेम {॥ स्पषर ॥५९५॥ वसु व्रिनष्दा च नदित 
१ ६, घनन विसी वषु चम्‌ ०८ द्र नियो, 
नम तुम्‌ लि चरी ४ न्मप्ष० ५३५ > 12 
(ह 9 (111. 
5 भवीम त वम "न्मन व्ल ॥1 न्धषित 4 ॥ 


१०6 

र य च (नरा, अ ठु न्ध पषति; च 
४०न् इरा मम्यास्‌।, चटा सल्‌ समलपसा ५ १ 
५१.५५५ उणा ॐ उनही४ ५1, उना४ ६५ , 
सपमा अदोञ ग्मभे शस 0, सत युदय 
५ \॥ ग्भप० ५ < \\ श उपमे म समता 
ध।२], सन्‌ प्या भतेढदी; अभः ऽतञद् ह्ट निन्द, 
९८4 न्रे (२५ नादी ५1 २५१५० ५ ७ ५ 


शीर स्ने ध्ननी विनव्धरतन) सन्ध्य, 

अय्‌] भाया दतु अरमी-परदशी २ ॐ" 
स्पत, न उय-(मित पेशी २४ नष गल 4 
४ ये-१२०, (नमे (६५३ छेऽ-{भेन० ५९५ 
स्स रथ पतगप्र-प२०, छीनमे शो ठे" 
॥ मयि माखुर मेती हीरल-पर०, चायु २२५ 
हा उय-(िने० ५२६५ न्क्सि धूर्‌ इय २ 
घुभते-५२०, षते ®तपीस राग-निनेठ ५ से। भ 
खत] परया-पर०, ससय दपा अग्‌-िन> 1३ ॥ 
मयि भरे भेप्ती पटरती-प२०, २०५ = (+ 


५९०३१ 


पृन्नर-ितन ॥॥ सेल तनि अ (ध २५।-१९०, 
भवनय पवीद्ा-मिन० ५४५ दप पवन 
(-ते-प<०, ॐत नन्पति से-मि० ॥ स। ५ न? 
२५ यत्‌ यमे-पर०, तेरी शया निनी मम-मम 19 
(५१५ ॐ भ भा-पदर ३२१ न्च 
सममन ॥ १ नवद < नेवयना-पद०, नवमी 
छम्‌ त स्पाम-जिम० ॥ ६ ॥ न्द सम्‌ ससार 
९-५००, सपने! च+ भे [मित ॥ नग देहे पच 
सभ-न-५९०) २२ १ अव्यु >+-म० ॥ ७॥ 





तधत।-५4६(=-८-( २८२५५. ) 
( (जाम्‌ पता तेष्टी +) 

१तधत। मेरे भन्‌ भनी, दी चचयम्‌ त्न 
(य -तधुता ८ भ २२८ म्द्निने ५२, ते 
द्यि प्‌ मार दम -यनमे उतरानी, ६५ चदव 
2 
१-५ा <~ प६-स्वि नद वपु नदष नद, गवे 
५६ धम्‌ ६, ६३१० 4 १६, तने यैक ५, -स्, 








५८२ 
य(यि४ सिमत), ॥ 59१० ॥1 ९ ॥॥ १९२२ स 
५३ ०८७।२, ते २।९४ रवथ साते; तारागलु ल्युता धार, 
उस्म ४९।(१ (र \\ 6४५ ५\.२ ४ ४५८1 
भूति पन्नेयघुग घ्र], तटे ५मरस्स २।६ सगौ; ५३ 
1०1६ ५८, त <४७।२ [०८ शिर <स ५\ तध्रुत० ५३ 
१५ ०८५ २ ०मुलय्‌६ टि सान, ता इ गग दनय 
११४; ५१ (६ ५९ ०७२, ५ णीलुञ्ल। हेर०म१ 
॥1 तधुत० ५ ४ ।॥ ९ च्यु मनम्‌ कह, 2५ + उच 
नासिञ छट; स॑गभांह्‌ वु ३७।१, ते आयु यस्थ ९५१ 
५ 6४१० ५५५1 ९४२१ रण्ाममेः म्यते, सण) 
हील भील ¶पजा६ णीलाये; हेय मञ्‌ न्नयु नि ५५, 
०५१ त। २५ ४२६१ ५1 तघुताठ ५१ & ए यतसमह्मात्‌ 
? ५५९७, १५ निदुतननाथ उ७।वे; घम्‌ विदान ह ययु 
२1१, २७९॥ [२ल्‌। © पावे ५ कुता ५५७५ 


------ 





१-य्‌ 2. २-२\इय असताय. उ-२।&. ४-०४. प-धीडी, ६-७ २८६. 
७-षथ. <-थयरे. < ~नौ. ९०-णीन््नेा य्‌ 2, १९-द।३. ४२ 
ग्म, १३-४५न, ९४-णाने४, र्प-मेनामा, ९९६ अर. 


४८ 
2062१ 


मदग भयवान्वीरे मद्व गौतम्‌ ष्च, 
मर्यम्‌ रयत ८८६, भेन चरमेऽस्पु मज्मलम्‌ ९ 
गजस्य न्विता चके, सस्ता चश्रियु, 
उवप ९अ रि + भतिकिन्यम्‌ २ 
म(ल-सि्पथमपादा, न्द्निता पितरः समे, 
पालिताऽमणसान्नान्य्‌ा, न्छनयुन्यु पथय मम्‌ 3 
भरत-मि९ल।५॥, = विभ्याता = न्विनिभातर, 
पिण्मनग्म्ननतान नध, मट्गदष्‌ भव्य मे ४ 
श्पुऽससनस्‌(ति ~ भयमा  गयुधानशिु, 
छुतद्दद्िनऽचयेऽपि, मदम-पनि त्वन्म. भ 
५।ती-यन्दनप्पालाचा, महयनयेा महर्‌, 
सभमद्न्द्ीव तीना १ा यन्नु भम्‌ मर्मनम्‌ ९ 
य धरी- सदय ~ यु यान्त्य, 
सम्यगद्या (विषहता, न्ययन = ग्मभरिवम्‌ ७ 
पदि मातस्नयतयी, यदा विज्पातकिकमा, 
केन लित, दयलर्मदयननि म. ८ 


# ~ 1 


ये! भर्ग्ञाष्ट्डमिष- चडधीरधिते, 
भप्तनःरः सदतवसातितमि्ततच्ः 

सेोलप्यलप्यन्दित इवस्तनषवध्रो, 
(गिप्य" स भर्गलमल' सते ऋगलयाम , € 





न्रीगोतभछऽम्‌, 

अ४,६य्‌(ति वख(तयन, भथ्वाजवः मोतम- 
मेपनुरःनम; स्प्न्‌(नत द्वाः सुर-भानवेन्ः 
गोतपरे\ यच्छते नाज्छ्ति" अ ।\ ९ ॥ श्रीन- 
०१\-।त लिधदीमनप्य्‌ खर्प भानु उत(न्‌ येन 
स्भृङ्गानि पूवि यतहथाञपि, स भोतमे!० ५ 

४५ श्रवीरनायेन्‌ चुरा अलति, मनने १७६ 
सपाय यस्यः प्यायनलसमी सरिवर्‌ाः समाः, च स्फेत- 
>\० ॥\ उ।१ यस्याडलिष्ान्‌ स॒नयाऽमि सम ६- 
युत मिल्लज्मयुस्य अते, मिध्ानपानारमरपूरु- 
धमाः, स गप्रतमाज ५ ४ ए सषपद्षद्रौ यथते 
स्वश ययौ (्ल्तानं प्वध्नय; निशम्य तीथं 


भञ्प 
ति५१ चरेम , २ गोतमेध० ॥५ १ ॥\ (ि-परयसर 
पथदततापसाना, त्‌ एवनामयुनमवाय, = मनोयुतर 
न्या पुनभानुचता, स्‌ गेतमे॥> ५ € १\ मधय 
नान्णमोष्‌ द, > सस कसप्यमयेत, मचत 
भब्द युवान, म नोतमेात ५७५ दि अते जति 
वरन, युगप्रधानलमिहव्‌ मला, पट(िपेशन 
विष्ये नुदे, स गतत ५ ८ ॥ 2५ 
१५०म।८१५०८, समेतान्‌ म-८ पमे९्६५०८, याम्‌ 
म-4 पिच्य सदे, स जोत ५८॥ श्रीगोतन्‌ 
स्यतमान त], अनेधममे सनिषुदूगना मे, पान्ति त 
(०५६ सदव -उइन्‌-८ वयन्ते ८८ मेय्‌ (५९०५ 
गि२५॥4 तचे >५.५६ 

(4 नोत सर्ति स्णयिश 
न्मसयदुभर, ५६ §4ते ३ क्यु, (समूथनवना 
4 नम्‌ ५ १ ५ १९६ न(मि(लनन्धनतय, 
` प-पमतिन, २ (सन, {वप्र 


२५११ येत (०६५९ द्ि(च्५स ह ते+ 1 २ भन्त 
प(देह चय दम्य 





११०९ 


०।0-्लयारी वायु पायः मी ०८५ य वर्‌ भल(अाग, 
२५९॥ एन शपा व्याग ५२४ जनम स्यूज्ञलद 
सघ २०५२, ५।१य। अरतिमे।धी युयुः यव्य उदशन 
$ २२१ श्लु ४९। अनना यत ५५ ३५५ पन्यम 
(वन्य से च-न२, सिय भानो इत्या जनपार मे 
पिते पिनि ॐरे, अन-सपयर्‌ ते इला तरे ५४५ 


1 न पा 

नेध-स्‌' स्तवनाव्नीन्‌। वया अग छमा 
गया पी एर्व पत्रेमी सग्न्त), नीये 
स्म(पनमा समानता स्त्वनने मल्‌ अरवा मे 
सय भवा छ्‌ मागम भयु तेन्‌ स्थान 
सपना) न्यु छ श्री नयस उत-शानुभ्य 
©&\२- ५५२ लले! 8 तेः चेली २\ प्यम 
हेली ७, भन स) रतेवनाव्‌नीन्‌ा पन्य भा पेन्न्भां 
७पमल-' ससन (्विनिनर्‌ सेणथी सथ्य, 
२१। तनी येप्यी व्ल छ 


11, ||! । | 6,11.1! |, । , ।( (1 !। ¦ |, ।। ( ।। । । |! ! । ¡|!| [[! 1 { । ,। ! ( (^ 
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व 0 


11|| [1 (/|||।||¡ | ({ । (1 । + 1 1 


पन्ञ 


©न-पन्यमी 
(४४ $ ५4६। धवे मे दृशी. } 

नथरा -भाप्याधी जयया ञे, वरध वेध वि 
ग्भर५-सर्तद्ष्‌ भमनजय स ५3०८५ १८५ 
> ग्रे >, सन -मात्‌ 8५ य-स. 1 ९ ॥ 
२ २१ ५९ च, (१ यापने >, त्‌ 
तम नूतनी +(स्-लिसत० ॥\ म -५= मुगर--+४ 
ध५( म, भनी नस च त-सर्त० (२ (दम्‌ ९ 
वते ७ क्यु मे, वाण यरद नितान-मनरतत ॥ 
५५५९ २७६६ ०८ पूरी >>, -लेरन्मूठ पनासु-सतनतर 
3 ५ ना यन्द ग्य भन मे, २ पदी 
५३१९5 1 २५ अगे मदना व्यु > 
2 ~+ धुमा सरतस ५८१ नवद दस 
॥८ सा भे, वु ५५ म्‌ ६द--तञ ५ 
दीवा भाल च = मे, नः+ 4 मपे 
यह-९\२५० ५५ ५५६५ 4 = १५। 
मे, पयर ८ -भ-तर प च सकय -+>३गी 


१८८ 


२, सपे सरण ०१४८-७ २० 4 ई ॥१ अ < ण्‌ स्च 
सद्रावीश स, वारगन्‌ा दृपना मारवा सद््ते2 ॥ 
५ 0रगम्‌ समि भली मे, ४ महर्‌ निढली- 
९२८० ॥५ ७ ॥1 > +ड साये जयापारीया 
नी ४14 २२।२-लरत० प २६ साथवा6 लाम्‌ 
भे, २।५ र्(ुनेा नदी प्रसरत 11 ८ ॥ नन्‌ 
[निधि याट स्मूयुश्युं >, दीघा वीरा सपि परिनार- 
९१२7८ ५\ सवपते तिल सेमल मे, ७६ 
धराय सार-सरतठ 11 ।\ भजे भञेस्म (डिद्वा 
समे, म्भाल्य्‌ा सान्या सत्तत्‌ जनम-सरत० ५ भिरि 
देण लेव्यन्‌ भ्यौ ञे, धन्य घन्‌ शतम्‌ नाम 
९१२९० ५५ १० ।\ सानन श्ल सुश्वाद्ते से, वेधान्या 
म(ि२०८-सरत० ५ पमे अह्धियुा पागथीमे >>, 
स्प्थ सवना ०।०८-सर+ ॥ २९ ।५ 





पन् 


साना भतिठमय प सत्मायि पालय पी 
भपननप्नी साननपना वटे देवने माद्वाता 
€&।५\\ २२६५४ ६७ 





[दत्‌ [टित्‌ समन्ता, व भुप्रिषठु २८ 
%े नर स्मण््ित्‌ समर), तेना मम्मे ५ १ 
सना मेसा वता, ने समरे (२६५, 
निपान ६५५ भूषन, नये सु" २५ ९ 
41० ऽर, मद्‌ चनी, म मात निगद, 
स्म्‌ च्म स्ूनिया यमा, चाम्र वितल 3 
यत्नत यसी 3), फेस 4 ॐ अ, 
यिनमस्यने ` भन्ये, स्य मै! पेम, ट 
मेषयेतष ते येने, ने जराम ते। शर, 
पाधा सौ मा "ते, भये भन्ये परल ५ 
मुनिन यौः &2414 ५१, अपिना मे!" 
वीर-िनतदे वनपगुमिा, ५९ (दो >५५1८२ 


भ्व 


> ७ ° 
पेष्ज ते पर्या ६, ६2 भधा 
त<51}* तागा रया, नन्या मद इन्द्‌ ७ 
समत पामे वन्‌, अव गलुतीय्‌ अलु; 
न्न्‌ ननी यसादरे समे, ता पयु सक्ते न्नय < 
सम्‌+ वयु + पूर, ससन अटवा; 
सभ्‌{५५१ (जु ससम, मरट। परटे। सधूणय, £ 
मर-दनेश्वर्‌ साल्मि।, अभिपरेा इन्‌ सनतः 
भूषु समित्‌ भाग्या पथ्ी, यते थया मरित. ९० 
रा संभु उ धन्‌ न, समत समु 1 उण; 
यवित सम्‌ साशा नि, तम्‌ सथु न &५. १९ 
रवाभाना चमपयु समु, सतर ^ संगपयु प्रय; 
स ॐरे। स्वामी तय्‌, समित्‌ निम देय, ९२ 
प्रीया श्रानञ्ने नय, वृदे वमाए्ये। नेष 
दा सर नपर, स्वाभा अन्रिति ३२७. १३ 
५ णे तप-युयु श्छ, तपथा न्नम्‌ विभस; 
शस्या तप्-ययु थ, वारे धनन्‌ यणुगार. ९४ 


ˆ ` ५९९ 
मः न्त्य तष तियत, तपथी भ्यव विन 
जाल भगण तथ्‌ (८ <8, (सि-न दवार्‌ ९१ 
दमे मदयति पभय, वीति सप्रे = 
धाते श्च न ~ १, > सवपु" ९६ 
नष्नि-परतिम्‌। 0८ [2, उयनन्‌। रे ०६, 
६६४ "७ 5 वह्‌, तमा नमे। चीम५ी चऽ १७ 





(स मरीयिरभर्‌ बे८। पन्ति च, 
भसे।रे + विशदरमयि चानानेा "२, 


सि पिपर भते ५८८ सर 4६ 
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गरयेपसमौः समरष्यालधा(ति, 
^~ „~ ध २६ @ 
(८ वहाय युख। न मान्त 

२ ऽद.गत६ञ्य्‌/ अनयस्य अन्ति 


धरय २ से रतु शन्तः ११५५ 
= > न प 


०१ न २0: 
(१ [शरसे निश्यनिधौ (न्ये ५७ 
शश्न्छस्यपरमपर।अ्रसरसे (नमेोतरमेधापमःः 
स(२।५[न मिनलल्यभनसां विश्रामसानद मः, 
प, भानद्येणः तने अगस्ति पापलरी न्निति 


[ इदं & नवं 8 = 2 4 6 ज्म इ चन 5 श्‌ $ च्‌ ३०१ 


६। < 


उभसमाः क्षेयः यान्ति, प्िधिन्ते विद्वद्लयः; 
मनः अखनतामेति, पूल्यभान्‌ न्व्निश्वरे ॥ ९. 
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